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आचार्य आदिसागर अंकलीकरजी महाराज के पट्टाचार्य 


का भव्य शुभारंभ उद्घाटन 
व अहिंसा रथ प्रवर्तन 


| आचार्य 108 श्री सुनील सागर जी महाराज 


सम्पादकीय 


बीसवीं सदी के दिगम्बर जैन धर्म के प्रथम आचार्य 
आदिसागर अंकलीकर परम्परा के तृतीय पट्टाधीश तपस्वी 
सम्राट युगाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज उ.प्र. 
के एटा जिले के ग्राम फफोतु में प्यारेलाल और जयमाला 
के घर में हुआ था | बाल ब्रम्हचारी ओमप्रकाश (गृहस्थ) 


अन्न का भी त्याग कर दिया | 

सन्‌ 1998 में उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया | 
सन्‌ 2003 में सलुबर से मट्ठा और पानी के अलावा 
सबका त्याग कर दिया | उन्होंने रांची में 6 माह तक 
और इटावा में 2 माह तक पानी का भी त्याग कर 


अवस्था एक सूर्य के समान उदित हुए उन्होंने मुनि 


दिया। उन्होंने अपने एक चातुर्मास में 120 दिनों में 


नि 
दीक्षा आचार्य विमल सागर जी से लेकर अध्ययन के 
लिये आचार्य महावीर कीर्ति के पास गए मुनि सन्मति 
कीर्ति 
सन्मति 


सागर जी में तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य महावीर की 
जी महाराज ने अपना पद्टाचार्य पद आचार्यश्री सन्म 
सागर जी महाराज को दिया और वह आचार्य आदिसागर 


केवल 17 दिन आहार लिया | दमोह चातुर्मास में उन्होंने 
एक आहार एक उपवास फिर दो उपवास एक आहार 


उपवास एक आहार 14 उपवास एक आहार 13 उपवास 
एक आहार... से करते-करते एक उपवास एक आहार 


अंकलीकर परम्परा के तृतीय पट्टाधीश कहलाए | 
आचार्यश्री सन्मतिसागर जी महाराज ने अपने गुरु 
महावीर कीर्तिजी महाराज एवं दादा गुरु आचार्य 
आदिसागर जी अंकलीकर महाराज के लिए प्रचार 
प्रसार एवं उनके बताए रास्ते पर चलकर अपना सारा 
जीवन त्याग, तपस्या, ज्ञान, ध्यान को समर्पित कर 
दिया | यह आचार्यश्री का अपने दादागुरु के प्रति भक्ति 
भाव कहेंगे कि उनकी समाधि भी आचार्य आदिसागर 
अंकलीकर महाराज की समाधि के स्थल कुंजवन उदगांव 
में हुई | 

वर्तमान में उनके चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 
सुनीलसागर जी महाराज इस परम्परा के विश्व पटल 
पर दिगम्बर जैन धर्म एवं अपनी परम्परा की ध्वज 
पताका फहरा रहे हैं। गुरुदेव श्री 108 आचार्य 
सन्मतिसागर महाराज भोजन नहीं करते थे, वे 48 घंटों 
में एक बार मट्ठा और पानी लेते थे। अपने आचार्य 
108 महावीर कीर्तिजी महाराज से 18 साल की आयु में 
ब्रह्मचर्य व्रत लेते ही नमक का त्याग कर दिया | 

सन्‌ 1961 में मेरठ में आचार्य विमलसागर महाराज 
से क्षुल्लक दीक्षा लेते ही दही, तेल व घी का त्यागर 
कर दिया था। सन्‌ 1962 में मुनि दीक्षा लेते ही आपने 
शक्कर का भी त्याग कर दिया । सन्‌ 1963 में आपने 
चटाई का भी त्याग कर दिया और 1975 में आपने 


अंकलीकर वाणी। 


तक पहुंच कर सिंह निष्क्रिडित महा कठिन व्रत किया | 
उन्होंने अपने 49 साल के तपस्वी जीवन में लगभग 
9986 उपवास किये | लगभग 27.5 सालों से भी अधिक 
उपवास किये | आपके बारे में आचार्य 108 पुष्पदंतसागर 
महाराज ने यहाँ तक कहा है कि महावीर भगवान के 
बाद आपने इतनी तपस्या की है। सन्‌ 1973 में उन्होंने 
शिखरजी की निरन्तर 109 वंदना की थी। वे सभी 
सर्दियों में भी चटाई नहीं लेते थे। गुरुदेव 24 घंटों में 
केवल 2 घंटे ही विश्राम करते थे। वे पूरी रात तपस्या 
में लगे रहते थे, उन्होंने समाधि में 3 दिन पहले 
उपवास साधते हुए लोगों के कहने के बावजूद अपना 
आहार नहीं लिया | 
अपनी समाधि से पहले दिन यानि 23.12.2010 को 
आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया और शाम को अपना 
आखिरी प्रवचन भी समाधि पर ही दिया एवं आपने 
संघस्थ अपने शिष्यं, मुनि सुबलसागरजी, आ. शुभमतिजी 
से भी प्रवचन कराया और सुबह 5:50 बजे आपने अपने 
आप आसन लगाया भगवान का मुख अपनी तरफ 
करवाया और अपने प्राण 73 वर्ष की आयु में 24.12. 
2010 को आंखों से छोड़ते हुए विदेह की यात्रा आरम्भ 
की | 
ऐसे गुरुदेव को बारम्बार शतः शतः नमन | 
- विशुन कुमार चौधरी 
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चातुर्मास 
आचार्य आदिसागर अंकलीकर की परम्परा के चतुर्थ पट्टाचार्य 
श्री सुनील सागर जी महाराज की जानकारी के सम्बन्ध में सम्पर्क 
करें| 
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“अंकलीकर वाणी“ निम्न संस्थाओं की प्रमुख पत्रिका 


1. अंकलीकर वाणी मासिक पत्रिका समिति, 

2. आचार्य आदिसागर अंकलीकर विद्यालय / महाविद्यालय 
3. आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच 
4. आ. सुनील सागर युवा संघ- राष्ट्रीय कमेटी भारत 
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दिल्ली में सबसे विशाल पिच्छी परिवर्तन समारोह 
भारत से सबसे बड़े सामाजिक पर्व दीपावली पर..... 
भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण... 
शाकाहारी जीवन ने बदल दी है मेरी जिंदगी: विराट 
कुंजवन महोत्सव 

प्रतिष्ठित आचार्य आदिसागर..... 

बह गयी अश्रुधारा, भाव विह्वल हो उठे सुमन अशोक 
प्राकृताचार्य श्री सुनीलसागर जी डी.लिट. से सम्मानित 
पागद भाषा परिचर्चा का आयोजन दिल्ली में 

पहली बार एक प्रवचन में 10 भाषाएँ... 

शरीर में बढ़ाना चाहते हैं हीमोग्लोबिन... 

प.पू. आचार्यश्री सुनीलसागरजी को वैश्विक..... 
आदिब्रह्मा आदिनाथ फाउन्डेशन..... 

दंशमसक परिषहजयी तपस्वी सम्राट आ. सन्मतिसागर 
ठंड आते ही हो गए हैं फ्लू का शिकार... 


5. डा. उज्ज्वल यादव, (एम.बी.बी.एस.), इटावा (उप्र. 
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आदि शिक्षा 


पिछले अंक से आगे...... 


- आचार्य आदिसागर अंकलीकर महाराज जी 


ऐसा विरोध करने में आक्रमणकारी की थोडी हानि 


फेशन, ट्रांजिस्टर इत्यादि का प्रयोग व्यवसनों की सीमा 


होती है, जिससे विरोधी को हिंसक कहा जाता है। लेकिन 
उस हानि का स्वामी वह बाधा पहुँचाने वाला होता हे | 


तक पहुँच चुका है। जिस क्षेत्र में पेट भर अनाज नहीं है, 
उस क्षेत्र के नागरिक घास के बड़े-बड़े गार्डन एवं यूकेलिप्टस 


विरोधी तो अपने स्वाश्रितों की रक्षा करने का प्रयत्न करता 
है। उसने उनकी रक्षा करने का नियम लिया है। अहिंसा 
अणुव्रत भी इसी का नाम है। 
52- विचार की गति 

जीवन की उच्चता में चिन्ता नहीं चिन्तन की आवश्यकता 
है। वह विश्वास, वैराग्य, आत्मा, ज्ञान एवं सम्यग्दर्शन पूर्वक 
होता है। 

अभिप्राय यह है कि प्राणी अपने जीवन को धन की 
चिन्ता में एवं उसकी वृद्धि की चिन्ता में व्यर्थ गवा देता है | 
पिता-पुत्र की, माता-बेटी की, रोगी रोग की, छात्र परीक्षा 
की, ज्ञानी ज्ञान की, त्यागी त्याग की, दानी दान की, 
तपोधन चारित्र की चिन्ता करता है | मोक्ष की इच्छा करने 
वालों को चिन्ता छोड़कर चिन्तन करना चाहिए | एक चिन्ता 
की पूर्ति नहीं हो पाती दूसरी चिन्ता का प्रारम्भ है इसकी 
श्रृंखला तोड़ने पर आत्मबोध होता है। कहावत है- 

जो-जो देखी वीतराग ने सो-सो होती वीरा रे। 
काहे होत अधीरा रे कबहुँ न अनहोनी होय।। 
53- अमृत बिन्दु 

त्याग तपस्या से आज तक समाज का कल्याण हुआ है 
और आगे भी होगा। 

सबके साथ प्रेम रखना तथा प्रेम का व्यवहार करना, 
सबका हित विचारना और अनुभव करना हिलमिल कर 
साथ-साथ चलना समाजवाद का अभिप्राय है। व्रत ग्रहण 
करने वाले का तप माना जाता है, तथा जो व्रत रहित है एवं 
आचार परम्परा का परिशीलन करता है, उसका स्वाध्याय 
नहीं माना जाता है, इसलिये निर्जरा भी नहीं होती है। 

अपने आपको देखने से दूषण दूर होते हें | 

सफलता प्राप्त करने के लिये विघ्न बाधाओं को सतत्‌ 
सहना चाहिये तथा अविरल रूप से साधना करनी चाहिये | 

54- तरक्की का मार्ग 

आजकल का प्राणी व्यसनों में अपना जीवन लगा रहा 

है। पान, तम्बाकू, सिगरेट, क्रीम, स्नो, पावडर, लिपिस्टिक, 


अंकलीकर वाणी। 
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के वृक्ष लगाकर अपने आवास की शान बढ़ाते हैं और वे 
थोड़ी सी भी भलाई नहीं करते हैं | जरा सोचिये जहां लोगों 
को दो समय के भोजन का अभाव हो वहीं उनकी व्यवस्था 
करने की अपेक्षा समृद्ध लोग अपने मुख पर क्रीम की 
पालिश करें। राष्ट्र भूख से त्रस्त हो, वहीं सड़कों पर 
नागरिक ट्रांजिस्टर लिये भ्रमण करें, जिन पर आकाशवाणी 
मनोरंजन, विलासतापूर्ण मधुर संगीत श्रृंगार का प्रचार हो 
यह ठीक इसी प्रकार है, जैसा कि अफीम का नशा हो। 
अपनी असलियत को छिपाकर मिथ्या मनोरंजन में लगा 
रहने वाला हल, फावड़ा, कुदाली लेकर अपने बंगले की 
बची हुई भूमि में अन्न उपजाने की योजना पर विचार कैसे 
करे? प्रायः प्राणी भौतिकता की चमक से प्रभावी हो गया है 
और एक बुरा व्यसन बुरी आदत है जो अवनति का कारण 
है। उन्नति चाहने वालों को आलस का त्याग करना चाहिये | 
55- अचिंत्य शक्ति 

जिस कारण यह चैतन्यमय चिन्तामणि वाला ज्ञानी 
स्वयं ही देव है। इस प्रकार की शक्ति किसी के विचार में 
नहीं आ सकती | ऐसे ज्ञानी ही सर्वार्थ सिद्ध हैं। तब अन्य 
वस्तु के ग्रहण करने की जरूरत नहीं है यह ज्ञान मूर्ति 
आत्मा अनन्त शक्ति का कारक वांछित कार्य को सिद्धि 
करने वाला देव है। अतएव सम्पूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि 
ज्ञानी के बिना किसी अन्य वस्तु ग्रहण किये असाध्य है। 

तीनों योगों की एकाग्रता रूपी आत्म शक्ति से ख्याति, 
पूजा, लाभ तथा भूतकाल में देखा हुआ विषय एवं सुना 
हुआ, अनुभव किया हुआ विषय भोग की अभिलाषा रूप और 
भविष्य के लिए निदान बंघादित समय पर पदार्थो का 
अवलम्बन करना इससे रहित होकर, अनन्त-ज्ञान, दर्शन, 
सुख, वीर्य, इनके आश्रव से परिपूर्ण होता हुआ समाधि 
स्थिरता को प्राप्त ज्ञानी अनेक प्रकार के कर्म प्रकृतियों का 
बन्ध का जो आवरण है, इससे भिन्न होता हुआ ज्ञानी 
निश्चय से कर्मबन्ध नहीं करता तथा उसमें तन्मय होकर 
कर्मफल का भी अनुभव नहीं करता | 


शेष अगले अंक में 
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ईर्ष्या नही पुण्य करो 


पिछले अंक से आगे...... 


हे चैतन्य! तू कहीं भी कैसा भी हो, पर पंच परम 
गुरु को मत भूल जाना | निर्ग्रन्थ मुद्रा तुझे जहाँ भी 
मिले प्रथम वन्दन/अभिनन्दन, उसके उपरान्त कोई 
अन्य चर्चा | किसी की उन्नति देखकर तू ईर्ष्या भाव 
को प्राप्त मत होना | आज तक तूने परिणाम निर्मल 
रखे हैं उसी का प्रभाव है, तू आज इस रूप में है | 
यहीं संतुष्ट नहीं होना, अपितु त्रैलोक्य शिखर पर 
जाना है। सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना संसार चित्रों 
में मत उलझ जाना | तेरा स्वरूप अरस, अरूप, अगन्ध, 
अस्पर्श है, संस्थान से रहित है, फिर तू पुद्गल रूप 


- आचार्य विशुद्धसागर 


तो देश को आजाद करवाया था | अरे भैया! जिसका 
जिस समय तक पुण्य सत्ता में रहता है तभी तक सब 
कुछ है, पुण्य गया सब गया | ईर्ष्या नहीं करो, पुण्य 
कार्य करो | चाहे मुनि लघु हों तेरे सो चाहे गुरु, पर 
“णमो लोए सव्व साहूणं" को ध्यान में रखकर किसी 
की अवहेलना न करना, न करवाना | किसी का यश 
फैल रहा है तो तू उसे कैसे बन्द करा सकता हे | 
किसी की कीर्ति में बाधक बनना चाहते हो, तो यह 
मात्र तेरी विडम्बना है। कीर्ति की नहीं जाती | कितना 
ही आप चाहो कि मेरी कीर्ति फैल जाए | जैन सिद्धांत 


फोटो, तस्वीरों में कैसा? इसका तात्पर्य है तुझे वर्तमान 
शरीर सिद्ध स्वरूप से अच्छा लग रहा है। 

तूने अपने असली रूप को नहीं समझा, क्या तू 
सिद्ध नहीं होना चाहता? क्या संसार की पर्यायों में ही 
तुझे अच्छा लग रहा है? निःश्रेयस सुख से उदास है 
तभी तो वर्तमान की पर्याय में शान्ति महसूस कर रहा 
है। जिसमें चेतन प्रभु विराजमान है, नष्ट होने वाला 
है, फिर शरीर के चित्र कैसे चिर स्थायी होंगे? 
कोड़ा-कोड़ी मुनीश्वर हो गए, वर्तमान युग में महाज्ञानी 
तपस्वी आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी, समंतभद्रस्वामी, 
अकलंकदेव, भद्रबाहु, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबली, गौतम 
स्वामी, महावीर स्वामी, तीर्थकरों तक के चित्र शाश्‍वत 
नहीं हैं। न किसी के बचे हैं | 


पढ़ो | नाम कर्म की प्रकृतियों में एक यशः कीर्ति नाम 
कर्म है, एक अयशः कीर्ति | जिससे जिसका उदय है, 
उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। नारायण हुए, 
बलभद्र भी हुए पर राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम आदि 
का नाम अधिक क्यों? बारह चक्रियों में भरतेश्वर ही 
नाम क्यों? क्या अन्य पदवी धारी नहीं थे? पर उनकी 
अपेक्षा इन लोगों की यश कीर्ति ज्यादा थी उसी 
प्रकार से अनेक आचार्य हैं व मुनिराज हैं, उनमें सभी 
का यश समान नहीं है। तपस्वी ज्यादा हो सकते हैं, 
पर जिन्होंने पूर्व में तपोनिधियों की स्तुति की है, 
उससे यश नाम कर्म का प्रबल द्रव्य तैयार किया था 
उसे अब भोग रहे हैं, इसलिए ज्ञानियों को किसी के 
बारे में उल्टा नहीं सोचना, अपध्यान नहीं करना 


हे अज्ञ! तेरा चित्र कैसे बच पाएगा | जिन्होंने 
चित्र लगाए वे लग नहीं पाए | जिन्हें हटाने हैं, वे लग 


चाहिए, अपितु वह कर्तव्य करना चाहिए जिसके माध्यम 
से पुण्य की वृद्धि हो, पाप कर्म का क्षय हो | यहाँ तक 


गए हैं | गृहस्थ स्वयं के चित्र लगाता है लगवाता हे | 


कि यशःकीर्ति आदि पुण्य प्रकृतियों का भी क्षय हो, 


देश के नेता जब तक सत्ता में रहते हैं उनके चित्र 
समाचार पत्र-पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर छपते हैं। 


सिद्धत्व प्राप्त करें| 
जब-तक सिद्धत्व प्राप्त नहीं हो रहा तब-तक 


जैसे ही गद्दी गई, चित्र पेपरों में आना बन्द हो जाते 
हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं, 
इसलिए प्रत्येक पेपर में उनका चित्र आ रहा है, 


जितना पुण्य है, जितना फल है उसमें संतुष्ट होकर 
पाप कर्म का क्षय करें। अन्यथा जिस अहं के कारण 
तू भटका है, आगे वैसे ही भटकता रहेगा, कुछ भी 


इन्दिरा गांधी व महात्मा गांधी का क्यों नहीं, उन्होंने 


अंकलीकर वाणी। 5 


मिलने वाला नहीं है | - शेष अगले अंक में 
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जिन भाक्त से मुक्ति 


पिछले अंक से आगे...... 


हमारा चित्त स्थिर क्‍यों नहीं रहता? इस प्रश्न के 
समाधान के पूर्व हम विचार करें जल निष्कम्प क्यों नहीं 
रहता? हिंडोला क्यों झूलता है? पत्ता क्‍यों उड़ता है? पतंग 
क्यों डोलती है? ध्वजा क्‍यों फहराती है? और भी ऐसे ही 
अनेकों चांचल्यरूपता के प्रश्न हैं, इन सभी का समाधान एक 
ही हो सकता है या है कि पर निमित्त का आश्रय लेने से। 
पवन प्रेरणा से प्रेरित हो जल तरंगित होता है, पत्ता उड़ता है 
आदि | इस प्रकार कर्मों से प्रेरित यह जीव भी-चित्त या मन 
भी अस्थिर होता है | राग-द्वेष की कंकड़ियाँ चित्त रूपी सागर 
में लहरें उत्पन्न करती रहती हैं। अब इन्हें कैसे रोका जाये? 
स्वभाव तो चित्त का अपने चित रूप में ही रहने का है, यह 
निश्चल दशा है। जब इसकी इस स्थिरता का विघात राग 
और द्वेष करते हैं तो इन्हीं का सम्पर्क या सम्बन्ध रोकना 


- प्र.ग.आ. विजयमति जी 


है। इस कार्य में लगन-प्रीति या धुन लगना आवश्यक है। 
लगन के बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता। इस लगन 
का प्रवाह शुभ कार्यों की ओर बहता है तो पुण्यार्जन में धुन 
लगी रहती है उसे अन्य कार्य रुचिकर नहीं लगते। देव, 
शास्त्र, गुरु की भव्ति की लगन में रोग-शोक, पीड़ा, राग-रंगादि 
कुछ भी नहीं सुहाते। इसी प्रकार व्यसनादि अशुभ कार्यो की 
ओर रुचि गई तो शुभ नहीं सुहाता। अशुभ अनादि करता 
आया इससे उधर सहज लगन लगती है दुर्ध्यान में मनादि 
योग चट-पट स्थिर हो जाते हैं | शुभ में बलात्‌ गाने पड़ते हें | 
भो आत्मन्‌ अब तुझे अवसर मिला है, इसका लाभ उठा | व्यर्थ 
के विसंवादों से दूर रह धर्मध्यान में लगन लगाओ | देव शास्त्र 
गुरु की भक्ति ही इस काल में शरण है, सच्चे धर्म में रुचि 
लगाओ। ज्यों-त्यों कर आगमाभ्यास कर स्वधर्म-स्वभाव को 


होगा, इनका परिहार करना होगा | निमित्त नहीं तो नैमित्तिक 
कार्य भी नहीं होगा। अपने निज स्वभाव में कहीं भी कोई भी 


ज्ञात कर उसे प्राप्ति का प्रयत्न करो। मनुष्य भव महान है, 
अति दुर्लभ है नाना योनियों में भटक कर कठिनता से प्राप्त 


प्रकार की चंचलता निमित्त बिना नहीं होती| प्रत्येक वस्तु 
अपने-अपने स्व-स्वभाव में स्थिर रहते हैं, हाँ उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्य स्वभाव रूप परिणमन होता रहता है। धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल द्रव्य विभाव रूप से क्यों नहीं परणमन करते? 
क्योंकि ये पर द्रव्य को अपना निमित्त नहीं बनाते। जीव द्रव्य 
अनादि से कर्म जन्य विकारों को अपनाता आया है और उनके 
साथ इतना घुल मिल गया है कि उन्हें ही स्वभाव मान बैठा | 
यह अज्ञानभाव मिटे तो एकाग्रता आये। इसके लिये चित्त 
निरोध का अभ्यास विषय कषायों से अपने को अलिप्त करना 
है। यह सम्यग्ज्ञान और सम्यक ध्यान द्वारा ही सम्भव हे | 
अस्तु, आत्मन्‌ पर भावों से बचो, अपने स्वरूप का चिन्तन करो 
चित्त स्थिर होगा | 

'लगन' भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। ज्योतिष के 
हिसाब से लग्न शुभाशुभ रूप दो प्रकार की होती है। परन्तु 
जीवन में कार्य करने की धुन या लगन होती है। यह भी शुभ 
और अशुभ होती है। मानव जीवन में इसका विशेष महत्त्व 
होता है | क्योंकि जीवन में पुण्य रूप व पाप रूप दो प्रकार के 
कार्य सम्पादन किये जाते हैं। प्रत्येक कार्य के साथ मन, 
वचन, काय, कृत कारित अनुमोदन और संरम्भ-समारम्भ- 


होता है। इसे पाकर अब विषयों से विरक्त हो वीतराग पथ पर 
आओ | यही कल्याणकारी है| अमर शान्ति का एकमात्र उपाय 


है। 


भो आत्मन्‌! जाग जाग अब सोने का समय नहीं है। 
प्रमाद त्याग | नयनोन्मीलन कर | राग-द्वेष की ज्वाला शिर 
पर धधके और तू निद्रा में झूमे क्या यह उचित है। इसे शान्त 
कर। तेरे अन्दर ही समता का रस सरोवर लहरा रहा है। 
उससे ही यह आग राग शान्त होगी | कहीं से कुछ लाना नहीं 
है। अपने ही उर को संभाल। कोमल मनोहर आनन्द की 
कलियाँ विहंस रही हैं फिर तू उदास क्यों? वाह्य चमन में क्यों 
उलझे तुम्हारे ही अन्दर क्षमा, दया, मार्दव आर्जव सत्य शौच 
आदि अनेकों पुष्पों की बहार है उसी चमन को देख | एक बार 
ही इसे अवलोकन कर लिया तो अनन्तों भवों के सन्ताप 
अनायास शान्त हो जायेंगे | तू स्वयं अनुभव कर जिस क्षण 
वाह्य कारणवश क्रोध सन्तप्त हुआ और जब कभी क्षमा के 
भाव में आया उसका मिलान को कर, कहाँ कितनी शक्ति 
नष्ट हुयी और कहाँ बल मिला | अरे बावरे कोपादि कषायें वे 
विषाक्त कीटाणु हैं जो रक्त चूस शरीर को जर्जरित कर आत्मा 
के गुणों को भी घुन के समान विकृत निशक्त बना देते हें | 


आरम्भ के साथ क्रोध,-मान-माया-लोभ गुंथे होते हें | अतः 3 
% 3% 3 % 4 = 108 प्रकारों से पुण्य पाप का आस्रव होता 


अंकलीकर वाणी। 


त्याग इन्हें जिन्होंने तुझे खोखला बनाया, ठगा है उन्हें ही 
प्यार करता है। शेष अगले अंक में... 
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आचार्य आदिसागर अंकलीकर जी की झलक 


पिछले अंक से आगे... 
उद्बोधन 

1. सुखेच्छु भव्यो। मोह का वमन करो सम्यग्दर्शन धारण 
करो | 
पुनः चारित्रमोह पर विजय प्राप्त कर संयमी बनो | 
संयम धारण करने में भय मत करो। 
संयम से चारित्रमोहनीय कर्म नष्ट होता है। 
संयम आत्मानुभव की कुंजी है। 
सातवां गुणस्थान संयमी को ही होता हे | 
सप्तम गुणस्थान हुए बिना आत्मानुभव नहीं होता | 
आत्मानुभूति के बिना कर्म निर्जरा संभव नहीं और निर्जरा 
नहीं तो केवलज्ञान कहाँ? 
9. केवल लब्धि चाहिए तो निर्जरा का प्रयत्न करो तप करो 
संयम पूर्वक तप करो। 
सत्य अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। 
. इनका (सत्य अहिंसा का) जीवन से एकाकार होना 
चाहिए | 
आप नारे लगाते हैं पर जीवन में उतारते नहीं | 
भोजन की मधुरता के बखान मात्र से न तो मधुर स्वाद 
आ सकता है और न ही पेट भर सकता है। 
उसका सेवन करना होगा | 
क्रिया पुरुषार्थ किये बिना कार्यसिद्धि नहीं हो सकती | 
सम्यक्त्वपूर्वक संयम धारण करना ही होगा | 
सम्यग्दर्शन और चारित्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः 
दोनों ही ज्ञान पूर्वक जुड़कर मोक्षमार्ग बनते हैं 
. भले ही सम्यक्त्व दैवाधीन हो पर चारित्र तो पुरुषार्थ के 

बिना नहीं हो सकता | 
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- ब्र. मैनाबाई जैन 
24. अतः काल लब्ध्यादि के अभाव तक संयम तो अवश्य 
धारण करना चाहिए | 
सदाचार उत्थान का हेतु है। 
इससे पतन संभव नहीं | 
सम्यक्तव विहीन भी मानव व्रताचरण से अलंकृत हो 
देवगति को प्राप्त करता हे | 
वहाँ से विदेह जा सकता है। तीर्थकर प्रभु का साक्षात्‌ 
दर्शन कर सकता है, उनकी दिव्य वाणी श्रवण कर 
मिथ्यात्व रूपी विष को सम्यक्तव रूप अमृत में परिणत 
कर सकता है (सम्यक्तव) संयम प्रत्येक दशा में हितकारक 


है। 


25. 
26. 
7: 


28. 


तृतीय खण्ड 
ऊँ नमः सिद्धेभ्यः 
श्री गुणभद्राचार्य-विरचित 
त्रैवर्णिकाचार 
मंगलाचरण व प्रतिज्ञा 
अथ नत्वा जिनाधीशमन द्यं विश्ववेदिनं | 
ब्रह्मणादित्रिवर्णानामघभेदाभिधायते | | | | 
अर्थ- अनादि परंपरागत एवं समस्त लोक को जानने वाले श्री 
जिनेन्द्र भगवन्त को नमस्कार कर ब्राह्मणादि त्रिवर्णोत्पन्न 
श्रावकों के अशौच भेद का प्रतिपादन किया जाता है।|1।| 
अशौच लक्षण 
इज्यादिकर्म घटते नास्मिन्निति निरुच्यते | 
अघमाशौचशब्देनाप्येतदेवाभिलप्यते | |2 | | 
जिसमें देव पूजादि सत्कार्य नहीं किया जा सकता है उसे 
अघ अथवा अशौच शब्द से कहा गया है ।।2।। 
अशौच भेद 


. हाँ संयम या चारित्र सम्यक्त्व युक्त होने पर ही मुक्ति का 
कारण होता है। 

. मिथ्यात्वपूर्वक सभी अनुष्ठान संसार वर्द्धक होते हें । 

3. सम्यक्तव रहित संयम भी नरकादि दुर्गति से रक्षण करता 

है। 


चतुर्विधं भवेदेतदार्तवादिविभेदतः | 

आर्तवं सौतिक मार्त तत्संसर्गजमित्यपि | |3 || 

वह अशौच आर्तवादि भेद से चार प्रकार का है। 1 आर्तव, 2 
सौतिक, 3 मार्त एवं 4. संसर्गज, इस प्रकार चार प्रकार 
हैं | [3 | | 


भ्रणवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव के अंतर्गत आचार्य आर्दिसागर अंकळीकर विद्याळय में 
आयोजित कीं गर्ड प्रतियोगिता 


इटावा | आचार्य आदिसागर अंकलीकर इंटर कॉलेज, 
इटावा में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव के अंतर्गत 
लिखित प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 07.12.2023 को 
किया गया | प्रतियोगिता का विषय “जैन धर्म को जानिए” 


कक्षा-11 ने प्राप्त किया | इन सभी छात्र-छात्राओं को विद्यालय 
के प्रबंधक विशुन कुमार चौधरी ने तथा प्रधानाचार्य सोहिनी 
यादव ने पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया । 
इस अवसर पर अचला वर्मा, राजकिशोर वर्मा, शिखा अग्रवाल, 


रखा गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया | 
इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नवनीत केसरवानी कक्षा-10, 
द्वितीय स्थान रिषभ जैन कक्षा-10 तथा तृतीय स्थान सोनाली 
अंकलीकर वाणी। 
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कंचन वर्मा, शीला शर्मा, अशोक नारायण, चेतन सिंह, सुमित 
यादव, सुनील कुशवाहा, विपिन कुमार, मेहविश नजर, बीना 
वर्मा, अंशिका सिंह, श्रुति यादव आदि उपस्थित रहे | 
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अनूठा तपरुवी 


पिछले अंक का शेष भाग.... 

यह आखिरी वाक्य बाबाजी को इस तरह समझ में 
आया कि उनकी अप्रत्याख्यान कषाय तुरन्त ही विलुप्त 
हो गई और वे तुरन्त दीक्षा लेने को तैयार हो गए। 
पंडितजी के कहने पर एक दिन गुरुवर ने उन्हें क्षुल्लक 
बुद्धिसागर बना दिया | 

बड़ागाँव से द्रोणगिरि 

बड़ागाँव (धसान) आबादी से बहुत बड़ा नहीं है कितु 
यहाँ बड़ा जिनमंदिर है | बड़े धर्मात्मा आवक हैं | नगर के 
पास ही बड़ी धसान नदी बहती है और बड़ा गाँव लगभग 
दो हजार साल से इतना बड़ा (प्रसिद्ध) है कि आचार्य 
कुंद-कुंद ने अपनी निर्वाण भक्ति में उसका उल्लेख 
वडगांव कहकर किया है, देखिए गाथा- 

फलहोडी वडगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरि सिहरे। 

गुरुदत्ताइ मुणिंदा णिव्वाण गया णमो तेसिं | |4 || 

गुरुवर ससंघ यहाँ पधारे। पूरे गाँव ने मुनियों की 


- आचार्य सुनीलसागर जी 


डॉक्टर की प्रार्थना स्वीकृत हुई और यहाँ संघ लगभग 
15-20 दिन ठहरा | बाद में लोग चातुर्मास हेतु पीछे पड़ 
गए | 

समाज के निवेदन पर गुरुवर ने कहा- कुंडलपुर 
सिद्ध क्षेत्र का दर्शन कर, निर्णय करूंगा कि कहाँ चातुर्मास 
करना है | 


चातुर्मास हेतु जोर 

बड़ा मलहरा से संघ हीरापुर पहुंचा | यहाँ समीपस्थ 
ग्राम तिगोड़ा के कुछ श्रावक भी दर्शनाथ आए | द्रोणगिरि 
से अपनी जन्म भूमि पर संघ पहुंचने से ब्रह्मचारी दयासिंधु 
भी पधारे| थोड़े दिन ही संघ यहाँ ठहरा कि श्रावक 
चातुर्मास हेतु निवेदन करने लगे | 

इस पर गुरुवर बोले- इस बात का निर्णय पाने के 
लिए हमारे साथ बड़ा मलहरा के दो श्रावक साथ चल रहे 
आप भी साथ चलो। समय पर मालूम पड़ जाएगा कि 


सेवा-वैयावृत्ति का लाभ लिया | यहाँ पर मुनिश्री पवनसागर 
जी की दीक्षा बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुई | 

बड़े गाँव से बड़ी प्रभावना के बाद संघ विहार कर 
गुरुदत्त आदि मुनिराजों की निर्वाण स्थली सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि 
पहुँचा | 

लगभग तीन सौ सीढ़ियाँ चढ़कर एक पहाड़ी पर 
स्थित अनेक जिनमंदिरों की वंदना गुरुवर ने ससंघ 
आनंद पूर्वक की | नीचे के मंदिरों की वंदना कर संघ 
निकट की धर्मशाला में ठहर गया। 

यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम भी है। एक दिन जब गुरुवर 
बड़ा मलहरा की ओर विहार करने लगे तो एक ब्रह्मचारी 
दयासिंधु बोले- वहाँ आपको कोई रोटी देने वाला भी 
नहीं मिलेगा। गुरुवर बिना जवाब दिए ही विहार कर 
गए | बड़ा मलहरा में संघ आया दो दिन ठीक से रहा। 


चातुर्मास कहाँ होना है। 

हीरापुर से बकस्वाहा पहुँचा संघ | प्रवेश के समय ही 
गुरुवर क्या देखते हैं कि एक श्वेतवसन महानुभाव चमड़े 
के जूते पहिने और काँख में समयसार दबाए हुए मंदिर 
की ओर दौड़े जा रहे हैं। मुनिसंघ को अनदेखा कर वे 
और भी तेजी से चलने लगे। 

मुनिसंघ जब मंदिर पहुँचा तो अनेक मुनिभक्त श्रावकों 
ने प्रवचन हेतु निवेदन किया | गुरुवर ने देव-शास्त्र-गुरु 
पर प्रवचन करते हुए तीनों को मोक्ष का साधन तथा पूजा 
बताते हुए कहा कि जैसे हम जूते पहिनकर भगवान को 
नहीं छूते वैसे ही शास्त्र और गुरुओं को भी नहीं छूना 
चाहिए | जिन्हें शरीर शुद्धि का ही बोध नहीं है उनकी 
आत्मशुद्धि कैसे संभव हे | मोक्षमार्ग में विवेक-ज्ञान बहुत 
जरूरी है। केवल कुछ बातें रट लेने से काम नहीं 


तीसरे दिन गुरुवर ने समाज के अध्यक्ष डॉ. हेमचन्द्र जैन 
को बुलाया और संघ के विहार की सूचना दी। 

इस पर डॉ. ने पूछा- आपको यहाँ क्या दिक्कत है? 

- अभी तो यहाँ कोई दिक्कत मालूम नहीं पड़ी, 
गुरुवर ने जवाब दिया | 

- तो फिर आप कुछ दिन और हमें धर्मलाभ दीजिए | 
अंकलीकर वाणी। 


चलेगा। श्रावक के जीवन में छहों आवश्यक कर्तव्य होने 
चाहिए | 

श्रावकों ने गुरुवर की कल्याणकारी वाणी सुनकर 
मुनिसंघ को कुछ दिन ठहरा लिया। जब ये लोग भी 
चातुर्मास हेतु निवेदन करने लगे तो गुरुवर ने उक्त बात 
दुहराई और यहाँ के भी कुछ श्रावक साथ हो गए। 
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गुरुवर का जब विहार हुआ तो वह श्रावक भी नंगे पाँव 


आवाज देते हुए कहा- ओ बाबाजी! ये आपके गुरु आए 


चल रहा था, जो पहले दिन चमड़े के जूते पहिने शास्त्र 
लेकर मंदिर जा रहा था। 
दमोह-प्रवेश 
संघ ने जब दमोह में प्रवेश किया तो एक होटल वाले 
से पूछना पड़ा कि मंदिर कहाँ है? संघ की अगवानी के 
समय यहाँ का कोई श्रावक साथ था नहीं और जो साथ 
थे उन्हें मंदिर का रास्ता पता नहीं था, इसलिए एक 
होटल वाले से रास्ता पूछना पड़ा। 
होटल वाले ने पास से गुजरते एक बुड्ढे बाबाजी को 


दिल्ली में शबशे विशाल 


हैं, इन्हें मंदिर ले जाओ। 

वृद्ध बाबा ने हाँ कहा और दो-चार कदम ही चला 
कि एक छोटा लड़का दिखा उसे संघ के साथ कर 
बाबाजी नदारद हो गए। वह चंचल लड़का पाँच दस 
कदम चला कि उछल-कूद कर भाग गया | इतने में एक 
महिला हाथ में चावल की डब्बी लेकर जाती हुई दिखी 
तो गुरुवर ने उससे पूछा- मंदिर किधर है। नमोऽस्तु कर 
उसने जबाव दिया- मैं मंदिर ही जा रही हूँ, आप मेरे 
साथ पधारें | शेष अगले अंक में 


पिच्छी परिवर्तन शमाशैह 


110 पिच्छियों का आदान-प्रदान, शुबीलम्‌ एक्शप्रेश लेक२ आयी नवीन पिच्छियाँ 


नई दिल्ली | खचाखच भरे ऋषभ विहार के सन्मति धर्म 
मंडल में नव वीर संवत 2550 के पहले दिन मंगलवार, 
कार्तिक शुक्ल एकम को दोपहर जब सूरज ढलने की ओर 
था तब वहां ज्ञान सूर्य ने चढ़ना शुरू किया, पिच्छियों की 
रेल चली और उपाध्याय श्री शशांक सागरजी ने रेल की 
द्रुत गति से पिच्छियों का आदान-प्रदान करवा दिया, बस 
रह गई तो आचार्यश्री की पिच्छी | मंच पर सुनीलम्‌ एक्सप्रेस 


- क्षुल्लका संभवमति 

चाहिए 
आचार्यश्री ने पिच्छी परिवर्तन के महोत्सव के अवसर 
पर कहा कि पिच्छी परिवर्तन ही नहीं हृदय परिवर्तन भी 
होना चाहिए | पिच्छी घर में रहेगी तो बहुत लाभ हैं | इसके 
पंख से सांप आदि नहीं आते | जिस घर में मुनिराज के तप 
की पिच्छी गई, उस घर में आधि-व्याधि दूर हो जाती हैं। 


गाजे-बाजे के साथ, सबसे आगे पंचरंगा जैन ध्वजा लेकर 


पिच्छी मिलना सौभाग्य की बात है, उसे कांच के पारदर्शी 


जब नवीन पिच्छियाँ लेकर पहुंची तो हर कोई वह दृश्य 
देखकर गद्गद्‌ हो उठा | पुरानी पिच्छियाँ नियम-संयम के 


यंत्र में रखें, कपूर साथ रहें जिससे जीव आदि न हो और 
महीने दो महीने में हवा-धूप लगाएँ, अच्छे स्थान पर रखें। 


लेखा-जोखा के पैमाने पर दी गई। आचार्यश्री ने अपने 
सम्बोधन में कहा कि कभी दिवाली, कभी दशहरा होता है, 
पर जहां संतों का प्रवास होता है, वहाँ हर दिन खुशियों से 
भरा होता है | 

धन की अमीरी से महत्वपूर्ण है, देव-शास्त्र-गुरु के 
प्रति समर्पण, भक्ति | मूलाचार को साध करके, समयसार 
को अराधकरके साधु-संत आज भी हैं। आज कहना पड़ेगा 
कि दिल्ली दिलवालों की है | देव-शास्त्र-गुरु से जुड़ने से 
आत्मा की परिणति बदलती है। आज तुम छोटी-मोटी 
समस्यायें, फुसी का इलाज देख चमत्कार मान लेते हो, पर 
जन्म-जरा-मृत्यु रूपी कँसर जैसे असाध्य रोग का इलाज 
करने वाले महावीर स्वामी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। साधु के 
वचन विषय विकारों के नाशक एवं आनंद की वर्षा कराने 
वाले होते हें | 
पिच्छी परिवर्तन ही नहीं, हृदय परिवर्तन भी होना 
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जिन्होंने पिच्छी दी, वे भी सौभाग्यशाली हैं, उनको साल भर 
अभय दान का फल मिलेगा | 

जिसने पिच्छी का लेना-देना देखा है, उसको अनुमोदना 
का फल मिलता है। आचार्यश्री ने कहा पिच्छी हमें अनेक 
शिक्षाएँ देती है- 
1. ये रज (धूल) को ग्रहण नहीं करती, चिपकती नहीं है | 
यह शिक्षा देती है कि तुम भी दुनियादारी की धूल मत 
पकड़ो | 
2. मुनिराज को पसीना आए, तो पिच्छी से ही पोंछ लेते हैं 
जिससे पसीने की बूँदें झड़ जाती हैं पसीना पिच्छी से 
चिपकता नहीं है। ऐसे ही तुम भी आसक्ति से चिपको मत | 
पानी में पिच्छी भीग भी जाए तो वह हवा धूप लगते ही पुनः 
जस की तस हो जाती है। 
3. पिच्छी बहुत मृदु होती है, आंख में भी लग जाए तो 
नुकसान नहीं पहुंचाती। पूर्व इससे शिक्षा मिलती है कि 
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जीवन में मृदु व्यवहार करिये | 
पिच्छी हल्की होती है जिससे चटाई, किताबों आदि का 
आसानी से मार्जन हो सके | शिक्षा देती है कि अपने परिग्रह 
को भी हल्का रखो । 
भावना भायें कि एक दिन पिच्छी आपके हाथ में आये | 
छोटे-छोटे नियम भी एक दिन बड़े हो जाते हैं। 

सेवा फल का जब पुण्य पकायें तो फल मिलेगा || 
मस्ती को नहीं, भक्ति को खुशी का साधन बनायें | 

खाने को आनंद मानते हो, आप त्याग को आनंद 
मानिये। 


मै 5 


मनोज आदि लोगों ने बखूबी संभाली। यह आचार्यश्री संघ 
का चमत्कार, बड़े बाबा का अतिशय ही था कि सारी 
व्यवस्थायें स्वतः ही बनती चली गयीं। आवास व्यवस्था में 
जागृति एन्क्लेव की नई बिल्डिंग का इस्तेमाल हुआ, इसके 
अलावा अनेक लोगों ने अपनी कोठियां, पार्किंग आदि स्वेच्छा 
से प्रदान कीं। स्याद्वाद भवन, 79 ऋषभ विहार की पूरी 
कोठी से हमारी व्यवस्थाओं को बल मिला | इस चातुर्मास में 
कमेटी, समाज, सभी ने पूरी तरह से सहयोग दिया | सुनील 
सागर सेवा समिति का उपकार भी बहुत बड़ा है। सुनील 
जी ने कहा हमारी ओर से कोई भी त्रुटि रही हो, पूरी कमेटी 


हिम्मत से भगवान महावीर के मार्ग का अनुसरण करेंगे, 
तो आपका कल्याण हो जाएगा | आचार्यश्री ने अपने उद्बोधन 


व ऋषभ विहार समाज की ओर से क्षमा याचना करता है | 
समाज आचार्यश्री से शीतकालीन वाचना के लिए निवेदन 


के बाद अपनी पिच्छी को देने की घोषणा करते हुए नवीन 
पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य प्रथम कलश लेने वाले भक्त 
अशोक जैन परिवार प्रिया एन्क्लेव, सुनील सागर समिति 
को दिया तथा पुरानी पिच्छी 7 प्रतिमा लेने वाले ऋषभ 
विहार के अध्यक्ष सुनील जैन को दी। नियम संयम में आगे 
रहने वाले सुनील जी ने संघ की सेवा भी पूरे चातुर्मास में 
निःस्वार्थ भाव से की। ऐसा इस संघ में पहली बार हुआ कि 


करता है। अंत में सुनील जी ने कहा बिना आचार्यश्री से 
बोले ही मेरे सारे कार्य व्यवस्थित हो गये | 
चातुर्मास या चमत्कार का पिटारा 

चेयरमैन विजय जैन ने कहा कि चातुर्मास के दौरान 
अनेक चमत्कारी घटनायें देखने को मिलीं | चातुर्मास के 
प्रथम दिवस 2 जुलाई को पूज्य आचार्यश्री की स्थापना होने 
जा रही थी, तब श्री ओमप्रकाश बिरला जी का आना तय 


जहाँ आचार्यश्री का चातुर्मास हुआ, वहीं की कमेटी में किसी 
की पिच्छी मिली | पिच्छी परिवर्तन की एक खास बात यह 


हुआ | इसी बीच उन्हें चोट लग गई और पहली तारीख को 
संदेशा आया कि वे नहीं आ पाएंगे। उनका एक व्यक्ति 


भी रही कि मंदिर के कर्मचारी मिश्रा, शुक्ला, उमेश को भी 
नवीन पिच्छी भेंट करने का अवसर मिला | 
व्यवस्था जीरो से कैसी बनी हीरो 

ऋषभ विहार समाज के अध्यक्ष श्री सुनील जैन ने 
आचार्यश्री एवं संघस्थ साघु त्यागियों से चातुर्मास के दौरान 
सभी त्रुटियों के लिए समिति की ओर से क्षमा याचना करते 
हुए कहा कि जब आचार्यश्री के संघ को जागृति एनक्लेव में 
चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट किया तब व्यवस्था जीरो थी और 
चातुर्मास की घोषणा होते ही जिन शासन श्रमण सेवा 
समिति का गठन किया था जिसमें समाज के ही लोगों को 
चौके, दूध, पांडाल, आवास आदि सभी व्यवस्थाओं के लिए 


सूचना देने आया तो उस समय आचार्यश्री शुद्धि से आ रहे 
थे। उन्होंने सुना तो कमंडल से जल की कुछ छींटे उस 
व्यक्ति और भक्त पर डालीं और कहा जाओ, वे जरूर 
आयेंगे | उसके बाद ही ओम बिरला जी के आदमी स्टेडियम 
का मुआयना करने आये और उन्होंने ओम बिरला जी को 
रिपोर्ट दी कि उन्हें चढ़ना नहीं पड़ेगा, वे यहाँ आ सकते हैं | 
बस क्या था ओम बिरला जी का स्थापना समारोह में 
आगमन हुआ। 

भगवान महावीर कथा का सुंदर मंचन पिच्छी परिवर्तन 
समारोह का शुभारंभ ऋषभ विहार पाठशाला के बच्चों ने 
सुंदर नाटक- भगवान महावीर की कथा प्रस्तुत की | यहां 


नियुक्त किया गया। उन्होंने सभी कार्य निर्विघ्न सम्पन्न 
कराये। इसका एक ही कारण रहा कि किसी के भी कार्य 


आपको बता दें कि पूरे चातुर्मास में जितने भी सांस्कृतिक 
शिक्षाप्रद कार्यक्रम मंच पर आयोजित किये गये, वे सभी 


में किसी का हस्तक्षेप नहीं था और सभी लोग चाहे वे भोजन 


महिला मंडल ने पाठशाला के ही बच्चों से संघ की माताओं 


व्यवस्था में राकेशजी मनीष जी हों, आवास में प्रदीप, अजय 
मनीष हों, दूध वालों की टीम तड़के 4 बजे से युक्‍त श्रावक 
अपनी गाड़ी, अपना ही सामान इस्तेमाल करते हुए काम को 


के दिशा-निर्देशन पर आयोजित किये। बाहर से कोई 
कलाकार आदि नहीं बुलाया गया। यह समाज की बहुत 
बड़ी धरोहर है जो भविष्य में जिन शासन की ध्वजा थामने 


अंजाम दे रहे थे, तो पंडाल व्यवस्था विजयजी, विपुलजी, 
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के लिए तैयार हो रही है। 
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भारत क्के शबसै बडे सामाजिक पर्व दीपावली पर पहली बार अतों-श्रावव्हों का आमूहिळ अनशन 


नई दिल्ली । विश्‍व के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार 
हुआ, जब किसी राष्ट्र के सबसे बड़े सामाजिक त्योहार पर उसी 


जहाँ त्याग, तपस्या की | इस गिरनार में अहिंसा के कारण 
ही जिस तरह का माहौल बना है वह समाज और देश के 


देश के सबसे प्राचीन धर्म के अनुयायियों को अनशन करने को 
मजबूर होना पड़ा हो और ऐसा हुआ विश्व के सबसे बड़े धर्म 
प्रधान देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश 'भारत' में, जिसके 
प्रधानमंत्री जी ने 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' की पहचान पूरे विश्व में 
बनाई हे | 

हाँ, वही देश भारत, जिसका नाम उसी जैन धर्म के प्रथम 
तीर्थकर श्री आदिनाथजी के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम 
पर पड़ा, उसी धर्म के संतों-श्रावकों ने इस वर्ष दीपावली, यानि 
12 नवम्बर 2023 को अन्न तो क्या, जल की एक बूंद ग्रहण 
नहीं की | वह अनशन 24 घंटे नहीं, बल्कि 45-47 घंटे का रहा, 
क्योंकि संतों ने 11 नवम्बर को प्रात: 11 बजे आहार पूरा कर 
फिर 13 नवम्बर को 10 बजे के बाद ही आहार लिया। हाँ, जब 
पूरा देश मिठाई खाने खिलाने में लगा था, रेस्तरां, खाने के 
स्टालों पर, हलवाइयों की दुकानों पर लोग टूट पड़ते हैं, तब 
अपने तीर्थ पर अपने ही लोगों को दर्शन, पूजन व अधिकार से 
वंचित करने, अदालती आदेश की अवमानना करने, दर्शन करने 
वालों पर तलवार आदि हथियार उठाकर जान लेने की कोशिशें, 
पर प्रशासन व पुलिस की गहरी चुप्पी व मौन के विरोध में 
श्रावकों ने भी दिवाली को 'काला दिवस' रहने दिया। किसी का 
उपवास, कोई आयम्बिल, कोई प्रोषध, कोई एकासन करके 
भगवान से प्रार्थना ही करता रहा | 

हैरत तो तब हो गयी कि जब उस दिवाली के दिन ऋषभ 
विहार, दिल्ली में आचार्यश्री सुनीलसागर जी का प्रवचन चल 
रहा था कि देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी 'पीटीआई' अनशन 
की सत्यता जानने के लिए वहां कैमरे सहित पहुंच गयी। 
उन्होंने रिकार्डिंग अपने पोर्टल पर लाइव करते हुए अनशन की 
सत्यता जानने के लिए आचार्यश्री के साथ वहां 55 संतों में से 
तीन-चार व कई श्रावकों से भी सवाल किये और उन्‍होंने पाया 
कि सभी संत व अनेक श्रावक भी अनशन कर रहे हैं। 

आचार्य सुनीलसागर जी ने कहा जिस तरह गिरनार जी 
पर घटनाएँ घटी हैं, का प्रयास संतों को करना पड़ रहा है | 
अनशन एक भूख हड़ताल नहीं, अनशन एक तप है। इसलिये 
आस्था में भक्ति की शक्ति पहुंचे। आने वाले समय में जैन 
अजैन में आस्था बनी रहे, उन्हें अधिकार मिले | नेमिनाथ भगवान 
के प्रति पूरी आस्था की मूर्ति बनी रहे। इसी मंगल भावना के 
साथ ये पुरुषार्थ करते हैं। अनशन इसलिए है कि जैन समाज 
अहिंसक समाज बने। इसके उपाय हैं। नेमिनाथ भगवान ने 
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लिए अच्छा नहीं है। श्रावक- श्राविकाओं को बराबर दर्शन 
पूजन का अधिकार मिले, हम सब मिलजुल कर भगवान की 
आराधना करें। सभी को सद्बुद्धि मिले, किसी के साथ वैर 
भाव, दुर्व्यवहार न हो, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, इसलिए 
हम साधु उपवास कर रहे हैं, एकासान कर रहे हैं, सारे 
लोग भी एकासान-उपवास कर रहे हैं ताकि सभी के भीतर 
सुविचार पैदा हो, सौहार्द और भाईचारा बना रहे। सभी 
श्रावक-श्राविकाओं को दर्शन, पूजन करने, लाडू चढ़ाने का 
समान अधिकार मिले और वे सभी भगवान की आराधना 
उसी ढंग से कर पायें जैसे पूर्व में करते थे। बात यह है कि 


ज्ञान-स्वभावी आत्मा 
- भट्टारक मुनिश्री जयसागर जी 


प्राकृत श्लोक 
णेयपमाणं णाणं समए इक्केण हुंति ससहावे | 
अण्णो ण मज्झ सरणं, सरणं सो एक्क परमप्पा || 
छाया 
ज्ञेयप्रमाणं ज्ञानं समयेन एकेन भवति स्व-स्वभावे | 
अन्यो न मम शरणं, शरणं स एक परमात्मा || 
हिन्दी भावार्थ 

परमात्मा का वह अनन्तज्ञान यद्यपि अपने स्वभाव में 
ही स्थिर रहता है तथापि वह प्रत्येक समय में समस्त ज्ञेय 
पदार्थों को जानता रहता है। ऐसा वह परमात्मा ही मुझे 
शरण है, अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है | 

पद्य हिन्दी 

ज्ञेय सम्पूर्ण मुझ में झलकते, 
एक ही क्षण यथावत्‌ ललकते | 
किन्तु फिर भी स्वज्ञान-स्वभावी, 

ज्ञेय से हूँ सदा अप्रभावी | 
और की अब नहीं कुछ शरण है, 
मात्र शुद्धात्म का आचरण हें || 

हे वीतराग देव! 

“लोकनिर्माण योजनाओं की ओट में मैंने भ्रष्टाचार के 
सभी तरीके अपनाकर पाप की जो कमाई की है उसका 
प्रायश्चित करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हँ |" 

-इन्जीनियर, ओबरसियर 
20 दिसम्बर 2023 


कया इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है? अगर वहाँ की मूर्ति 
घिस दी जाएगी, तो पुरातत्व को कितना बड़ा नुकसान होगा, 
वहां कुछ निर्माण करना है तो पर्यावरण और तीर्थ के लिए 
कितना बड़ा घातक काम होगा | वहाँ यदि धमकी दी जाती है 
तो लोगों में धर्म के प्रति आस्था कैसे पैदा होगी? कुछ ऐसी 
चीजें हैं, जो हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, 
हमारे पुरातत्व को नुकसान पहुंचाती हैं। 

उपाध्याय श्री शशांकसागर जी ने कहा कि अनशन का 
हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ इतना सा उद्देश्य 
है कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले। भगवान नेमिनाथ 
हमारे तीर्थकर हैं, हमारी पूजा-आस्था का केन्द्र हैं । कुठाराघात 
न हो, इसीलिए हम सभी ने अनशन-उपवास किया है। 
नेमिनाथ गिरनार क्षेत्र हमारा है, उस पर पूजा, उपासना, 
आराधना करने का अधिकार हमारा है. हमको मिलना चाहिए | 


है तथा गिरनार पर सभी की आस्था बनी रहे, यही मंगल 
भावना भाते हैं । 

यही नहीं उनकी आवाज देश के हर कोने में पहुंचे, तो 
आर्यिका माताओं ने अपनी-अपनी बात गुजराती, मराठी, 
अंग्रेजी व कन्नड़ में भी रखी | 

क्या एक और संत की बलि चाहता है शासन? निश्चय 
ही यह एक सांकेतिक अनशन था, अहिंसा व शांतिपूर्ण 
सम्पन्न हुआ, पर यह विराम नहीं। सरकार द्वारा ठोस व 
उचित कार्यवाही के आश्वासन तीर्थक्षेत्र कमेटी को दिये भी 
गये, पर जैन समाज अभी तक नहीं भूला है कि ऐसे ही ठोस 
आश्वासनों का झुनझुना उसे 12 अक्टूबर 2006 को लाल 
मंदिर में आचार्यश्री मेरुभूषण जी के आमरण अनशन पर तथा 
फिर एक जनवरी 2013 को गिरनार पर पाँचवीं टोंक पर मुनि 
श्री प्रबल सागरजी की छाती में चाकू घोंपकर जान लेने के 


इसके लिए जैन संतों और श्रावकों ने आज उपवास रखने का 
भाव रखा है, जो हमारा पुरातत्व है उस पर जो हमारा 
अधिकार है, वो हमको मिलना ही चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं | 
इसलिए हम सभी ने अनशन किया है। 

आर्यिका श्री सुदृढ़मति माताजी ने कहा कि यहाँ आस्था 
में भक्ति में शक्ति जगाने वैराग्य हुआ था। उनमें हिंसा न थी, 
तो कोई हिंसा शब्द गिरनार पर्वत पर बोले तो शोभनीय नहीं 


निकृष्ट कुकृत्य पर भी वर्तमान के प्रधानमंत्री तथा तत्कालीन 
गुजरात के मुख्यमंत्री रहे श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिया गया 
था, पर हुआ कुछ नहीं। अब भी आचार्यश्री सुनीलसागर जी 
महामुनिराज के संघ में मुनिश्री संतृप्त सागरजी कठोर अनशन 
कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो क्या 
शासन, प्रशासन कोई उचित कार्यवाही करने से पहले क्या 
एक और संत की बलि चाहता है? - पूर्णिमा दीदी 


भगवान महावी श्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्शव प२ निबन्ध प्रतियोगिता 


आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच 
दवारा आयोजित सम्पूर्ण विश्व की मानव जाति को अहिंसा के 
सूत्र में पिरोने वाले वर्तमान शासन नायक तीर्थकर भगवान 
1008 श्री महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के पावन 
प्रसंग पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय भगवान महावीर स्वामी निबन्ध 
प्रतियोगिता (सभी भारत के नागरिकों एवं भारत से बाहर के 
लोगों के लिए भी) (तीन वर्गों में) मुख्य विषयः: वर्तमान 
परिप्रेक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों की 
प्रासंगिकता पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद अंकलीकर परम्परा के 
चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनीलसागर जी महाराज पावन 
निर्देशन आर्थिकाश्री 105 संपूर्णमति माताजी 
पुरस्कार (351000 / - तीन लाख इक्यावन हजार रुपये) 
प्रथम पुरस्कार (कुल 3)- 51000 रुपए (इक्यावन हजार रुपये 
मात्र) (तीनों वर्गों में) 
दिवतीय पुरस्कार (कुल 3)- 31000 रुपए (इकत्तीस हजार 
रुपये मात्र) (तीनों वर्गों में) 
तृतीय पुरस्कार (कुल 3)- 21000 रुपए (इक्कीस हजार रुपए 
मात्र) (तीनों वर्गों में) 
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विशिष्ट पुरस्कार (कुल 24)- 25.50 ग्राम के चांदी के सिक्के 
प्रतियोगिता प्रारम्भ होने की तिथि- 13 नवम्बर 2023, 
भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव 

निबंध जमा करने की अंतिम तिथि- महावीर स्वामी जन्म 
कल्याणक / जयन्ती- 21 अप्रैल 2024 

प्रतियोगिता परिणाम- आचार्यश्री सुनीलसागर जी महाराज 
के चातुर्मास 2024 के दौरान 

तीन ग्रुपों का विभाजन- निबन्ध लेखन प्रतियोगिता तीन 
ग्रुप में आयोजित हो रही है, वे क्रमशः हैं- (अ) 13 से 21 वर्ष 
तक की आयु वाले, (ब) 21 से 40 वर्ष तक की आयु वाले, 
(स) 40 वर्ष से अधिक आयु वाले 

नियमावली- इस प्रतियोगिता में किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय 
के लोग भाग ले सकते हें | प्रतियोगिता में भाग लेना अत्यन्त 
सरल है। सर्वप्रथम आप दी गई लिंक पर जाकर अपनी 
पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर दें | तत्पश्चात्‌ हम शीघ्र ही निबन्ध 
प्रतियोगिता के व्हाइट्स ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे, जहाँ पर 
आपको निबन्ध लेखन के संबंध में समस्त जानकारियाँ सहज 
उपलब्ध रहेंगी | 


20 दिसम्बर 2023 


निबंध का लेखन हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, 
कन्नड़, बंगाली आदि समस्त भारतीय भाषाओं में लिखा जा 
सकता है | इसके अतिरिक्त जर्मन, चीनी, जापानी, फ्रेंच आदि 


आयोजन समिति का होगा, जो सर्वमान्य होगा | निबंध का 
मूल्यांकन 100 नंबर का होगा | प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त 
करने वाले प्रतियोगियों को आयु की प्रमाणिकता हेतु प्रमाण-पत्र 


विदेशी भाषाओं में भी लेखन किया जा सकता हे | प्रतियोगिता 
सभी भारतवासियों के लिए है एवं विशेष में भारत के बाहर के 
लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हें | 

निबन्ध लेखन 500 से 1000 शब्दों में मौलिक, शोधपरक, 
सम-सामायिक दृष्टिकोण, विषय से जुड़ा हुआ एवं समस्याओं 


अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा | 

प्रतियोगी के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक- 
www.mahaveerswami.co.in 

सहयोगी पुण्यार्जक- श्रीमान्‌ राजकुमार-मनोज-अजय जैन 
ऋषभ विहार दिल्ली, श्रीमान्‌ हंसकुमार-श्वेता-हिमांशु-ऋषभ 


के निवारण के लिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धान्त 


जैन ऋषभ विहार दिल्ली, श्रीमान्‌ विजय कुमार-मंजू जैन 


किस प्रकार से उपयोगी हैं, अवश्य ध्यान देकर लिखा जाना 
चाहिए | 
निबंध आपको पीडीएफ (900 फॉर्मेट में जमा कराना 


ऋषभ विहार दिल्ली, डॉ. मनोज-कुंकुम जैन ऋषभ विहार 
दिल्ली 
सहयोगी संस्था- श्री सुनीलसागर युवा संघ टीम सन्मति 


होगा। पीडीएफ की अधिकतम साइज सीमा 5 MB होनी 
चाहिए । निबंध कम्प्यूटराइज्ड टाइप्ड माध्यम में जमा कराया 
जाए तो अति उत्तम होगा। (प्रतियोगी प्राथमिकता पर इस 
हेतु प्रयास करें) | अगर कम्प्यूटराइज्ड टाइप्ड निबंध नहीं 
जमा करवा पा रहे हैं तो प्रत्येक आयु वर्ग के प्रतियोगी अपने 
निबन्ध को ए4 साइज के पेपर पर सुंदर एवं स्पष्ट लिखावट 
में लिखकर जमा कराएँ | प्रतियोगी के निबंधों को आयोजन 
समिति अपने स्तर प्रकाशन एवं धर्म के प्रचार हेतु उपयोग में 
भी ले सकते हैं। इस हेतु प्रतियोगी की सहमति निबंध जमा 
कराते ही मान ली जाएगी। 

प्रतियोगिता के नियमों में संशोधन होने पर आपको ग्रुप 
में सूचना भेजी जावेगी जो स्वीकार्य होंगे। किसी भी प्रकार 
का विवाद स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं अंतिम निर्णय 


शाकाहारी जीवन ने बदल दी है मेरी 
निंदगी : विराठ कोहली 

नई दिल्ली | टीम इंडिया के लिए 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय 
मैच खेलते समय विराट कोहली गोल-मटोल चेहरे वाले एक 
युवा खिलाड़ी थे लेकिन अब वह दुनिया के सबसे फिद 
खिलाड़ियों में से एक हैं। वह न केवल फिट हुए हैं बल्कि 
टीम के अंदर भी फिटनेस कल्चर ले आए हैं और अन्य 
खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। 

कोहली यह भी मानते हैं कि शाकाहारी बनने के कारण 
भी उन्हें बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने पिछले साल शाकाहारी 
बनने का निर्णय लिया था। कोहली ने ट्वीट किया, 'शाकाहारी 
बनने के बाद मुझे यह पता चला कि इतने वर्षों से डाइट के 
बारे में मेरी जो सोच थी वो बस एक कल्पना भर थी। 
शाकाहारी बनने के बाद से मुझे जैसा महसूस हुआ वैसा 
जीवन में पहले कभी नहीं हुआ ।' 
अंकलीकर वाणी। 
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सुनिलम्‌ समन्वयक, दीपेश जैन जयपुर (राजस्थान) प्रतियोगिता 
प्रभावक अंकलीकर वाणी, जैनाचार पत्रिका 

प्रधान संयोजक- डॉ. आशीष जैन आचार्य, शाहगढ़ (राष्ट्रपति 
सम्मानित) 9329092390 

सम्पर्क सूत्र एवं संयोजक मण्डल- डॉ. राजेश जैन ललितपुर 
(उ.प्र) 9456449184, डॉ. आशीष कुमार जैन बम्होरी दमोह 
(म.प्र) 9685846161, डॉ. ममता जैन पुणे (महाराष्ट्र) 
8668734864, पंडित अरुण जैन शास्त्री जबलपुर (म.प्र. 
7415303582, पंडित विजय कुमार जैन शास्त्री शाहगढ़ 
(म.प्र) 9584473256 

सम्पर्क सूत्र- WHATSAPP- 94621-00621 Mail Id- 
sanmatisunilaml है @ gmail.com 

आयोजक- आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति 


ज्ञान की बात 
मंदिर जी में प्रवेश करने से पूर्व पैर क्यों 
धोते हैं? 


पैरों का सम्बन्ध सीधा मस्तिष्क से होता है। कभी-कभी 
आँखों में या पेट आदि में दर्द होने पर पैर के तलवे दबाए 
जाते हैं, जिससे आँखों की जलन, पेट दर्द आदि शान्त हो 
जाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि जिन्हें रात्रि में डरावने 
स्वप्न आते हैं उन्हें बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि रात्रि में पैर 
धोकर सोना चाहिए | इन सब बातों से प्रतीत होता है कि पैरों 
का मस्तिष्क से अधिक सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यदि पैरों 
में अशुद्धियाँ आदि लगी रहती हैं तो निश्‍चित ही मानसिकता 
(मानसिक विचार) अशुद्धता को उपलब्ध होती है | अतः विचारों 
में पवित्रता लाने हेतु मन्दिर में प्रवेश से पूर्व पैर धोकर ही 
मन्दिर में प्रवेश करना चाहिए | 
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आदि=सन्मति समाधि तीर्थ धाम पर 


भगवान मेला आनन्द महोत्सव 


ज 24 दिसम्बर 723° 
(८2 ॐ तपस्वी सम्राट * ५5 
र समाधि महोत्सव हाका 


र्न... 


ना आचार्य श्री 108 
प्रमाण जी महाज व्हीक्षा समारोह 
साग जो महा क्षा २ श्री ऐीपूपपागाजी महा 
28 विसम्बर 2023 को प्रात: 9:00 बजे 
भारत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर वर्णी श्री सहज सागर जी महाराज एवं पण्डित 
श्री दीप चन्द्र जी छाबड़ा की भव्यातिभव्य जैनेश्वरी महाब्रत दीक्षा समारोह। 
अध्यक्ष - संजय जी चौगुले 9822538264, उपाध्यक्ष - महावीर भाऊ मगदुम 9011841007 
खजिनदार - श्रेणीक श्रीपाल मादनाईच्क 9975333426 


सुशील कुमार बाबासो 9960121564, प्रकाश अनंत ससालटे 942113994. 
सुरेश बाबू चौगुले 9096186572, देवेन्द्र शामगोंडा पाटील 9860998955, 
राजकुमार आदाप्पा मगदुम 9561339833, संजय रायगोंडा पाटील 9850304555, 
.. आप्पासो धनपाल साखळे 9427753099, अजित आप्पा मादनाईक 9503623108 क 
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प्रतिष्ठित आचार्य आर्दिस्रागर उअंकव्कीकर पुरुख्कार 2023 दिए गए 


नई दिल्ली | भगवान महावीर 2550 निर्वाण वर्ष एवं 
मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य 198 आचार्य आदिसागर अंकलीकर 
महाराज के 111 दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर परम 
पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्यश्री सन्मतिसागर जी महाराज के 
आशीर्वाद एवं चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यश्री सुनीलसागर जी 
महाराज की प्रेरणा से स्थापित आचार्य आदिसागर (अंकलीकर) 
अंतराष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा जिनवाणी के प्रचार-प्रसार 
में अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं मुनिकुंजर 
आचार्यश्री आदिसागर अंकलीकर परम्परा के उन्नयन में 
योगदान करने वाले विद्वानों, पत्रकारों, जैन विद्या के 
अनुसंधानकर्ताओं और समाजसेवा में तथा त्यागी-व्रती सेवा 
में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किये गये। पुरस्कार संयोजक 
डॉ. महेन्द्रकुमार जैन 'मनुज' ने बताया कि (सीजन 13) सन्‌ 
2023 के प्रतिष्ठित पाँच अंकलीकर पुरस्कार निम्नांकित 
विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किये गये। 

1. “आचार्य आदिसागर (अंकलीकर) विद्वत्‌ पुरस्कार” 
पण्डित प्रो. वीरसागर जैन दिल्ली को, 2. “आचार्य महावीरकीर्ति 
लोक सेवा विधिक पुरस्कार” न्यायमूर्ति विमला जैन भोपाल, 
3. 'आचार्य विमलसागर शोधानुसंधान पुरस्कार' डॉ. किरीट 
जैन गांधी, घाटोल (राज.), 4. “तपस्वी सम्राट आचार्य 
सन्मतिसागर पत्रकारिता पुरस्कार” श्री शैलेन्द्र अप्रिय, दै. 
अमर भारती, दिल्ली एवं 5. “प्रथमगणिनी आर्यिका श्री 
विजयमति त्यागी सेवा पुरस्कार” श्री दिगम्बर जैन महिला 


- डा. महेन्द्रकुमार 'मनुज' 
आश्रम विद्यालय एवं छात्रावास, सागर को प्रदान किये गये | 
इन पुरस्कारों के अन्तर्गत प्रत्येक पुरस्कृत विशिष्ट व्यक्तित्व 
को स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, शॉल, श्रीफल एवं इक्यावन 
हजार रु. की नकद राशि प्रदान कर सत्कार किया गया | 

उपरोक्त पुरस्कार समर्पण समारोह दिनांक 29 नवम्बर 
2023 बुधवार को ऋषभ विहार, दिल्ली में चतुर्थ पट्टाधीश 
आचार्यश्री सुनीलसागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में 
प्रदान किये गये | 

इन पुरस्कारों के पुण्यार्जक क्रमशः श्री जयंतीलाल जी, 
भगवती जी, विनोद जी रजावत परिवार उदयपुर, श्री सुमेरमल 
जी, अजयकुमार जी, अरविन्द कुमार जी चूड़ीवाल परिवार, 
कोलकाता, श्री तेजपाल जी, सुरेन्द्र जी तलाटी परिवार 
नरवाली उदयपुर, श्री नरेन्द्र जी, श्रीमती प्रेरणा जी, श्री पाशु 
जी परिवार सागवाड़ा राजस्थान एवं श्री रिखबचंद जी 
अजित जी, श्री कमल जी कासलीवाल परिवार सेलम हें | 
पुरस्कार प्रदानकर्ता संस्था आचार्य आदिसागर 
(अंकलीकर) अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई के पदाधिकारियों 
एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने पुरस्कार प्रदानकर्ताओं 
अपनी शुभकामनायें ज्ञापित की हैं, उनमें प्रमुख हैं- 
अजीत जी कासलीवाल-अध्यक्ष, कमल जी कासलीवाल- 
कार्याध्यक्ष, जितुभाई शाह-महामंत्री, कल्याणमल जी 
तलवाड़िया-कोषाध्यक्ष भगवती जी रजावत-उपाध्यक्ष, भरत 
जी मिंडा-उपाध्यक्ष एवं विशाल जी कराडिया-उपाध्यक्ष | 


5 


$ 


बह गयी अश्लुधाश, भाव विहल हो 3ठे शुमन शोक 


नई दिल्ली | बह गयी अश्रुधारा, भाव विह्वल हो 
उठे सुमन अशोक जिन्होंने पाया मुख्य मंगल कलश 
का सौभाग्य | 

'जो गलत तरीकों से धन अर्जित करते हैं, उनका 
धन दुर्व्यसनों में जाता है और जो मेहनत और ईमानदारी 
से धन अर्जित करते हैं उनका धन धर्म कर्मो और 
तीर्थो में लगता है।' पूज्य आचार्यश्री सुनील सागर 
महाराज ने अशोक जैन के निवास पर ऋषभ विहार 
के चातुर्मास के प्रथम मंगल कलश की स्थापना के 
उत्सव में प्रिया एनक्लेव में ये उद्गार व्यक्‍त करते हुए 
कहा कि अशोक जैन परिवार ने चातुर्मास में पूरे भाव 
के साथ सहयोग किया और कलश लेने का सौभाग्य 
अंकलीकर वाणी। 
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-- आर्यिका संप्रेक्षमति 
भी अर्जित किया | धर्मपाल जैन कैलाश नगर परिवार 
के ज्येष्ठ पुत्र सतीश चन्द्र जैन को अपने संघ में मुनि 
दीक्षा देकर सर्वार्थ सागर नाम देने वाले गुरुवर आचार्य 
सुनील सागर महाराज ने कहा देश की राजधानी 
दिल्ली के लोग जहाँ भोग-विलास को ही जीवन 
मानते हैं, वहां त्याग और तपस्या का मार्ग चुनने वाले 
सतीश चन्द्र सर्वार्थ सागर मुनि निश्चित एक दिन 
अपना आत्म कल्याण करेंगे। आचार्यश्री ने अशोक 
जैन दम्पत्ति को धर्म मार्ग पर चलते रहने का आशीर्वाद 
दिया, तो अशोक जैन की अश्रुधारा फूट पड़ी | गुरुवर 
के आशीर्वाद ने उन्हें भाव विह्वल कर दिया | 
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प्राकृताचार्य श्री सुर्नी्सागर जी डी.लिट से सम्मानित 


महाविज्ञ अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्यश्री सुनीलसागरजी 
ज्ञानीजन अपनी कथा करते अपने साथ, 
ज्ञानी से भी मापकर, औरों की क्या बात 
निद्रा वचनालाप कम, छल छल छलके ज्ञान, 
शुद्धवृत्ति अकषायता ज्ञानी की पहचान || 

अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी मौनप्रिय अध्यात्म योगी अभिनव 
कुद कुंद प्राकृताचार्यश्री सुनीलसागर जी के जीवन में यह 
पंक्तियां अक्षरसः सत्य घटित होती हैं। स्वयं माँ जिनवाणी 
एवं प्रभु व गुरु सन्मति ने जिन्हें महाविज्ञ बनाने की जिम्मेदारी 
ली हो उनकी विद्वदता का बखान कैसे करे? जिस उम्र में 
युवा फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं, आप महान शास्त्रों की गाथा 
में मगन रहते थे | विद्यार्थी जीवन से निरंतर शास्त्राभ्यास 
कर सम्यज्ञान कोष को पल्लवित किया | शास्त्री की शिक्षा 
के साथ 19 वर्ष की वय में वैराग्यपूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण 
करने वाले अद्वितीय संत, आपने गुरु आचार्यश्री सन्मतिसागर 
जी की चरण निश्रा में नित सन्मति बढ़ाई | विलक्षण ज्ञान के 
क्षयोपशमधारी आपश्री नित वर्धमान विशुद्धि के साथ वर्तमान 
में समस्त आगम की हजारों हजारों गाथाएँ श्लोक कंठस्थ 
व हृदयस्थ है। दुनिया में मिलियनर व क्रिकेटर के रेकॉर्ड 
बनाए जाते हैं, यदि आगम ज्ञान कोष का मूल्यांकन किया 
जाए तो कई दशकों में टॉप पर एक ही पाया जाएगा, वह 
है महाविज्ञ आचार्यश्री सुनीलसागर जी | जितना उपयोग 
खर्च कर लो तो भी खाली नहीं होता, विशेषता यह है कि 
बढ़ती उम्र व जिम्मेदारी के साथ की यह ज्ञान कोष विस्मृत 
नहीं होता, बल्कि इस पूंजी से नित नए नए स्वरचित शास्त्रा 
रचनाओं से सरस्वती भण्डार को समृद्ध किया है। वर्तमान 
के श्रुतकेवली कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 

इस युग के प्राकृत भाषा के पुरस्कर्ता 701861 है आप 
वर्षों वर्षो से लुप्त अतिप्राचीन प्राकृत भाषा, महापुरुषों की 
भाषा, माँ जिनवाणी की भाषा, राष्ट्रीय भाषा की जननी, जन 
-जन की भाषा प्राकृत भाषा को अल्प ही पाए जाते हैं। 
आगम पुत्र आपश्री ने प्राकृत भाषा को सीखकर इतनी 
जल्दी दक्षता प्राप्त कर ली कि आचार्य कुंदकुंदस्वामी के 
समान सटीक-सारगर्भित चिंतन, आगम का सार प्राकृत 
भाषा में परोसा | सन्‌ 2003 से भावणासारो बार भावना के 
वैराग्यपूर्ण चिंतन को निर्मल चित्त से प्रवाह लेखनी में उतारा 
फिर कलम रुकी नहीं | अनेकानेक भक्ति-स्तुति, अध्यात्म, 
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- आर्थिका सुदृढ़मति माताजी 


न्याय, नीतियां, प्रवचन का सार, आचार, प्रकृति..... आदि 
प्रत्येक विषय पद्य व गद्य, हर छन्द हर रस में सरलता से 
प्राकृत भाषा में विविध रचनाएँ समाज को प्राप्त हुई | सच में, 
इस सदी में प्राकृत भाषा को प्रारम्भ करने वाले ०१९९7 हो 
आप जो आज अनेक साधक व प्रारक के लिए प्रेरणास्तंभ 
है। 

सन्‌ 2009 प्रकाण्ड विद्वान भट॒टारक चारुकीर्तिजी, 
श्रवणबेलगोला में आपकी साधुता प्राकृत में आशु कवित्व 
ज्ञान ध्यान की गहराई जानकर आपको प्राकृताचार्य की 
उपाधि से अलंकृत किया था। भारत वर्ष के विद्वान आपके 
प्राकृत साहित्य की भूरि भूरि प्रशंसा करते ही हैं, साथ ही 
प्राकृत विश्व विद्यालय एवं यूजी.सी. में आपके प्राकृत ग्रंथ 
पाठ्यक्रम में रखे गये हैं। अनेक विद्वान इस पर पीएच.डी. 
कर रहे हैं। अनेक विद्वत गोष्ठी का आयोजन हो चुका हे | 
प्रकृति ज्ञान केसरी पूज्य पाद श्री की स्वरचित कृतियों का 
संकलन कर सुनील प्राकृत समग्र के नाम से भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन हुआ है। 
प्रथम बार प्राकृत भाषा में डी.लिट- 

आज श्रमण संस्कृति व जेन शासन के लिए गौरव का 
विषय है कार्तिक शुक्ल दूज 15 नवंबर 2023 का यह दिन 
इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित हुआ है। आज 
सुनील प्राकृत समग्र इस अनुपम दुर्लभ महानतम साहित्य 
को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया | 
आचार्यश्री सुनीलसागर जी को डी.लिट. Docter of 
literature की डिग्री से सम्मानित किया गया। 

इन सभी आयोजनों से अनभिज्ञ आचार्य भगवान सन्मति 
समवशरण, ऋषभ विहार, दिल्ली धर्म सभा में संबोधित 
करने संघ सहित पहुंचे थे। वहां देश-विदेश से अनेक 
विद्वानों के साथ ब्रिटिश नेशनल यूनिवर्सिटी आदि के प्रतिनिधि 
रूप पूरी टीम यहां पहुंची थी | प्रतिष्ठाचार्य अजीत शास्त्री 
(रायपुर) एवं कमलेश कवि संचालन करते हुए आचार्य 
भगवान को एकदम से प्राकृत में बिना देखे लगातार 48 
गाथा पाठ सुनने को कहा ओम नमो जिणाणं के दिव्य नाद 
से समयसार प्रवचनसार के गाथाओं की अविरल धारा 
आपके श्रीमुख से प्रवाहित सुन उपस्थित सभी श्रोतागण 
गद्गद्‌ हो गए थे | विदेशी यूनिवर्सिटी से पधारे विद्वतगण 
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दातों तले उंगली दबा लिए Pn ताण ४]श्याटट उस सभा में 
मानव वितरण छवि को निहारते ही रहे दिव्य ध्वनि को 
सुनते ही रहे पर समय की नजाकत देख तालियां व 
जयकारों से पंडाल गुंजायमान हुआ | 

तत्काल वह आपके लिए डी.लिट की उपाधि के लिए 
घोषणा हुई। तत्पश्चात्‌ प्राकृत भाषा सहित विविध 10 
भाषाओं में आचार्य भगवान के प्रवचन में ऐसी multi lan- 
guage, multi talented personality देख सुन विद्वानों के 
पास शब्द ही न थे। अत्यंत गौरवान्वित को विनम्र मुद्रा 
प्रभाव के साथ समस्त विद्वानों ने आपके चरणों में डी लिट 
समर्पित किया, सम्मानित किया | चलती फिरती आध्यात्मिक 
यूनीवर्सिटी के महानायक पूज्यपाद श्री के चरणों में सामने 
से चलकर आए। 

British national university of queen Mary 
United Kingdom United States of America Awarded 
Degree of Doctor of Literature (D.Litt.) "To Achary 
sunilsagarji for Sunil Prakrut samagra" 

ब्रिटिश सरकार की गुलामी में ऋषि प्रधान भारत देश 
में दिगंबर मुनियों का दर्शन व विचरण कठिन था वहां आज 
उस सरकार से दिगंबर आचार्य श्री विद्वता व साहित्य को 
मान्यता देकर सामने से सम्मानित करने भारत पधारे यह 
कोई अतिशय से कम नहीं है। अपने गुरु द्वारा इस कला 
का सर्वोत्कृष्ट पद सुरी पद प्राप्त इन सबसे आपकी पहचान 
है, ऐसा नहीं है। इन पदवी उपाधि के बीच आप पद 
विराजमान निस्पृही संत आप तो 48 क्या 4800 क्या 48000 
गाथा भी सुना सकते हैं| क्रम से क्या अक्रम रूप से गूगल 
से फास्ट हमारे गुरुजी उत्तर दे सकते हैं। यह आपकी 
निर्मल साधना है। जिसे किसी भी पद या उपाधि या डिग्री 
से सम्मानित करना असंभव है | 

इस डिग्री से अब आपका सम्मान बड़ा है ऐसा नहीं है 
पर हां आपका नाम जोड़ने से इस डीलिट डिग्री का गौरव 
जरूर बढ़ाएँ उसे यूनिवर्सिटी की गरिमा बड़ी है और प्रथम 
बार प्रकृति साहित्य से राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी और वह 
चल वह अचल पुस्तकालय सुशोभित हुई है | ॥'5 a rare 
and unique achievement हर विद्वान डीलिट नहीं बन 
पाए उसमें भी गृहस्थ कितने हाथ पैर जोड़ तब कहीं बन 
पाता है वह भी एक विषय में कुछ कर पाया वह यहां यह 
साधारण डीलिट नहीं है। आचार्य परमेष्ठी उसमें भी प्राकृत 
भाषा का साहित्य वह भी विविध ग का लेखन यह विश्‍व का 


अंकलीकर वाणी। 
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प्रथम अद्वितीय 1९३०/९ साहित्य है जिसके लिए डीलिट 
से ऊपर कोई डिग्री विद्वानों का अब सोचना पड़ेगा | 

हे गुरुवर ना आपको कुछ मांगना है ना आपको कुछ 
कहना है शांति का शास्त्र है आपका जीवन हमें बस पढ़ना 
है। आपने डिग्री के लिए लेखन न किया था ना ही कभी 
छपाने के लिए लिखा आप अपना चिंतन कागज पर पेंसिल 
से लिखकर छोड़ देते हैं जो शिष्य वह भक्तों ने जोड़कर 
यह रूप दिया है। आप विशुद्धि बढ़ाने लिखते हैं वह 
साहित्य अनेकों की विशुद्धि बढ़ाने का उपकार करें इसीलिए 
तो गुरु भक्तों का यह पुरुषार्थ सराहनीय है | प्राकृत लेखनी 
अभी भी नहीं रूकी है इसके बाद आपने पूर्वाचार्य के महान 
चरित्र पर महाकाव्य रूप मुनिकुंजरो (आचार्य आदिसागर 
अंकलीकर का जीवन चरित्र) एवं महातपस्वी (तपस्वी सम्राट 
आचार्यश्री सन्मति सागर जी का जीवन चरित्र) लिखा हे | 
आपको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए पर हां आप सब 
निष्काम साधक के लिए उपलब्धियां निधियां स्वयं में सिमट 
कर आती है। ज्ञान वर्षा के साथ डी लिट सहित अनेक 
अवार्ड रिकॉर्ड से की न्योछावर हुई है | 
सुनील प्राकृत समग्र हेतु आचार्यश्री सुनीलसागर जी 
को साहित्य रत्न 

Sahitya ratna title by London book of world 
7९०7५ से सम्मानित किया गया | दुनिया में सुनील नाम 
तो अनेक हो सकते हैं पर सन्मति नंदन सुनीलसागर एक 
ही है। इस ज्ञान के सागर की गहराई से लेकर स्वच्छ 
नीला आकाश चरित्र की अस्पर्शी ऊँचाई को हम और आप 
कैसे नाप सकते हैं। बस कुछ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट 
से छोटा प्रयास कर सकते हैं। इसी क्रम में सुनील प्रकृति 
समग्र हेतु राष्ट्र गौरव सम्मान इंडिया प्राउड बुक ऑफ वर्ल्ड 
रिकॉर्ड्स द्वारा प्राप्त हुआ | दुनिया जिसे पाने तरसती हे | 
आप वीतरागी विश्वहितंकर आचार्य भगवन भारत की संस्कृत 
को अपनी प्रकृति से विश्व भर में प्रतिनिधित्व करेंगे | 

आचार्य भगवान की निर्मलता, ज्ञान, चरित्र व पुण्य का 
अतः असीम भंडार शिष्यों की प्रसिद्ध भावना एवं विशेष कर 
गुरु भक्त पंडित अजीत जी शास्त्री रायपुर का वर्षों से 
अथक पुरुषार्थ से यह सफलता प्राप्त हुई जिसका सौभाग्य 
ऋषभ विहार दिल्ली समाज ने प्राप्त किया। 
हे गुरुवर आप तो वह अनूठे डॉक्टर हैं 
जो जानते ही नहीं उसे प्रैक्टिकल जीते भी हैं 
जो लिखते ही नहीं आपके जीवन में साक्षात दिखता भी है। 
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पागद भाषा परिचर्चा का आयोजन दिल्ली में 


परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री 


-- आर्यिका सम्पूर्णमति 


सुनीलसागरजी ससंघ सानिध्य में 'पागद भाषा परिचर्चा' 


जानेगा। हमारे सभी शास्त्र प्राकृत में हैं, हम ग्रंथों को 


का आयोजन किया गया। जिसमें दिल्ली के 
संस्कृत-प्राकृत के विद्वान पधारे। श्री डॉ. रमेश जी 


नहीं जानेंगे तो आत्मस्वरूप को कैसे जानेंगे? अंग्रेजी 
के कारण हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं। जीवन में 


(बिजनौर) दिल्ली, डॉ. श्रेयांस कुमार जैन बड़ौत 
हॉ. प्रो. वीरसागर जैन दिल्ली, प्रो. अनेकान्त कुमार 


कुछ-कुछ शब्दों का प्रयोग रोज करना चाहिए जैसे- 
णमोस्तु, णमो जिणाणं, जयदु जिणिंद बोलें, तभी तो 


जैन, सी.ए. गौरव जैन आदि विद्वानों ने अपने विचारों 
को व्यक्त किया। 
कार्यक्रम का संचालन- 

सर्वप्रथम डॉ. रमेश जी जैन, दिल्ली ने कहा- 
सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है, उसका इतिहास 
कई शिलालेखों पर अंकित किया हुआ हे | 

डॉ. श्रेयांस जैन, दिल्ली ने भी प्राकृत भाषा की 


हमें कुदकुद के समयसार, धरसेनाचार्य के धवलाजी 
को समझेंगे। प्राकृत पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए | 
भाषा नहीं समझेंगे तो आगम कैसे जानेंगे, तत्व कैसे 
समझेंगे? साधु, साधवियाँ प्राकृत के विद्वान बनें यही 
भावना है। डॉ.गौरव जैन, सी.ए. ने भी अपने विचार 
व्यक्त किये | 

तदनन्तर आचार्य भगवन ने सभा को प्राकृत में 


प्राचीनता बताते हुए कहा- प्राकृत भाषा जन भाषा होने 
से हमारे पूर्वाचायों ने ग्रंथों की रचना की | हमारे अधि 
कतम साहित्य प्राकृत भाषा में हैं। आज भी फ्रांस 
यूनीवर्सिटी में 8000 से अधिक ग्रंथ प्राकृत भाषा में हें | 


उद्बोधन देते हुए कहा- अत्यन्त सरल और सहज 
भाषा है प्राकृत भाषा | प्राचीन धरोहर प्राकृत भाषा और 
ब्राह्मी लिपि के बिना इतिहास नहीं जान पायेंगे | प्राकृत 
की बच्ची है, अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिन्दी का जन्म 


नागौर (राज.) में भी 1000 ग्रंथ प्राकृत के उपलब्ध हें | 
जैनी अपने आपको भूले हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा के 
लिए प्राकृत भाषा सबसे अधिक उपयोगी है। संस्कृत 
भी प्राकृत से उत्पन्न हुई है। भगवान महावीर ने हमारी 
लोक भाषा का समर्थन किया। प्राकृत भाषा तब से 
चली आ रही है। प्राकृत भाषा जीवन जीने की कला 
सिखाती है। लोकोपकारी भाषा है। 

डॉ. श्रेयांस ने कहा- प्राकृत भाषा मिश्री से भी 
मीठी है। प्राकृत भाषा माता के समान होती है और 


हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो प्राकृत नहीं 
बोलता होगा | प्रतिदिन के व्यवहार में प्राकृत भाषा 
आती है, हाथ, राजपूत, नरेंदर, जमुना, पाव, मुंह, माह, 
खेत ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, ये सभी 
प्राकृत के शब्द हैं। 

हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम 
अंग्रेजी की गुलामी करते हैं। जर्मनी में, जापान में, 
फ्रांस आदि देशों में अपने देश की भाषा बोलते हैं, उसी 
को बोलते हैं, उसी को पढ़ते हैं, इसलिए वे तरक्की 


संस्कृत भाषा पुरुष के समान है। डॉ. अनेकांत जैन ने 
प्राकृत भाषा के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 


कर रहे हैं| हम भाषा की गुलामी क्यों कर रहे हैं? हम 
प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत नहीं बोल सकते तो कम से 


ध्यान आकर्षित कराया | वे कहते हैं- समाज का हर 
बच्चा-बच्चा प्राकृत को जानता है | णमोकार मंत्र बच्चा 
बचपन से बोलता है। वह भी प्राकृत भाषा में है। 


कम हिन्दी तो बोलें | 
भाषा भाव को समझने के लिए होती है। प्राकृत 
भाषा विश्वशांति के सूत्र देने वाली है। हमारी भाषा 


जनगणना के समय मातृभाषा लिखते समय प्राकृत 
भाषा जरूर लिखें। आप अपने वैभव को पहचानें | 
जिनवाणी हमारी माँ है, और माँ की भाषा प्राकृत 
है, जो माँ की भाषा नहीं जानता वह माँ को क्या 
अंकलीकर वाणी। 
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शुद्यात्म तक पहुंचाये यही मंगल भावना | 
पधारे हुये विद्वानों का ऋषभ विहार समाज द्वारा 
सम्मान कर सभा का समापन हुआ | 
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पहली बार एक प्रवचन में 10 भाषाएँ प्राकृत में किसी संत को डीलिट 


नई दिल्ली | ऋषभ विहार में 2 जुलाई 2023 को 
जब आचार्यश्री सुनीलसागर जी महामुनिराज का संघ 
पहुंचा तब से 16 नवम्बर प्रातः 6:30 बजे वहां से 
सब्जी मंडी की ओर जाने तक, ऐसे अनेक अभूतपूर्वक, 
अद्भुत कार्यक्रम व प्रभावना हुई जो वर्षों तक लोगों 
के मन मस्तिष्क में चिर अंकित रहेगी। धर्मसभा के 
आखिरी दिन बुधवार 15 नवम्बर को भी ऐसे ही 


- बा.ब्र. पूर्णिमा दीदी 
हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, बुंदेलखंडी, बागड़ी, कन्नड़ 
में धारा प्रवाह प्रवचन कर देश का ही दिल नहीं 
जीता, सात समुद्र पार की केलिफोर्निया यूनीवर्सिटी 
और ब्रिटिश नेशनल यूनीवर्सिटी को भी वहां बैठने, 
सोचने को मजबूर होना पड़ा होगा कि अगली 
उपाधि »डिग्री की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए | 
उन्हें क्या डिग्री, सम्मान, प्रमाण पत्र दिये, वे आप 


नयनाभिरामी, आनंदित करने वाले दृश्य देखने को 
मिले, जिन्हें देखकर हर किसी ने दांतों तले अंगुली 
दबा ली। हाँ, यह तो सुना है कि आजकल ऐसे यंत्र 
इंसान ने ईजाद कर लिये हैं, जो शब्दों को 
अलग-अलग भाषा में परिवर्तित कर सकता है, पर 
इंसान ऐसा न यंत्र बना पाया, न कोई ऐसा इंसान 
दिखा जो धारा प्रवाह अलग-अलग भाषाओं में अपने 
विषय पर निर्बाध बोलना चाहे। हाँ, सुना था कि 
आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर जी के प्रथम शिष्य 
आचार्यश्री महावीर कीर्तिजी 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, 
पशु-पक्षी की भाषा भी समझ लेते थे। तब उनके 
परिवार में तो ऐसे संस्कार होना सम्भव है । हाँ, उन्हीं 
के पड़पोते कहूं तो कुछ अतिशयोक्ति तो कह सकते 
हैं, पर अगर गृहस्थ परम्परा में ऐसा हे तो, श्रमण 
परम्परा में गुरु-शिष्य भी पिता-पुत्र एक प्रकार से 
कहे ही जा सकते हैं, जरूर वहां रिश्ते खून से नहीं, 
पर शिष्य परम्परा से ही बनते हैं। आचार्यश्री 
सुनीलसागर जी महामुनिराज ने अपने 27वें चातुर्मास 
के अपने अंतिम संबोधन में प्राकृत की प्रकृति से 
संस्कृत की संस्कृति को आत्मा से परमात्का की 
ऊँचाई तक पहुंचाते हुए भाषा, लिपि, संस्कृति की 
धरा को नहीं छोड़ा | हर एक कोस पर पानी और चार 
कोस पर वाणी बदलती है, पर यहाँ तो हर चार 
लाइन में भाषा बदल जाये, ऐसा दुनिया के इतिहास 
में पहली बार हुआ | 

समयसार की गहराई से जिंदगी की मुस्कुराहट 
तक सब कुछ था प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, मराठी, 
अंकलीकर वाणी। 
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संलग्न तालिका में देख सकते हैं। हाँ, प्राकृत के 
लिये डी.लिट. किसी संत को मिली तो वह भी 
आचार्य श्री सुनीलसागर जी को ये सम्मान पाकर 
दिगम्बर संत धन्य नहीं होते, बल्कि वे विश्वविद्यालय 
व संस्थान धन्य हो गये कि एक श्रेष्ठ संत का नाम 
उनके द्वारा दी जाने वाली डिग्री, सम्मान पर लिखा 
गया | वह सम्मान पत्र भी मानो आज धन्य हो गया | 
आर्यिका श्री सुदृढ़मति माताजी ने आचार्यश्री 
सुनीलसागर जी के बारे में सही कहा है कि दुनिया 
में सुनील तो बहुत मिलेंगे, पर सुनील सागर एक ही 
है। यह नाम आकाश से ज्यादा ऊँचा और सागर से 
ज्यादा गहराई को जैसे सार्थक करता है। इस अवसर 
पर आर्यिका श्री सुदृढ़मति माताजी केलिफोर्निया पब्लिक 
यूनीवर्रिटी, यूएसए ने उनकी कृति बायोग्राफी ऑफ 
सुनील सागरजी महाराज पर 'डॉक्टर ऑफ फिलासिफी' 
सम्मान दिया | 

डिग्री, उपाधि, सम्मान 

सुनील सागर जी महामुनिराज को सुनील प्राकृत 
समग्र के लिये डी.लिट. : ब्रिटिश नेशनल यूनीवर्सिटी 
साहित्य रत्न : बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लंदन 
राष्ट्र गौरव : इण्डिया प्राइड बुक ऑफ रिकार्ड्स 
वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र : आइकॉन एम्बेसडर ऑफ 
वर्ल्ड रिकॉर्डस 

डॉक्टर ऑफ फिलासिफी सम्मान / डिग्री 
बॉयोग्राफी ऑफ सुनील सागरजी महाराज 

कृति प्रदाता केलिफोर्निया पब्लिक यूनीवर्सिटी, यूएसए 
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शरीर में बढ़ाना चाहते हैं हीमोग्लोबिन का स्तर, तो रोजाना पिएं आयरन से भरपूर ये 5 तरह के ड्रिंक्स 


वायरल फीवर के बाद कमजोरी और थकान से 
हैं परेशान, तो इन फूड्स को बनाएं अपनी डाइट का 
हिस्सा | 

वायरल फीवर होने के बाद अक्सर कमजोरी 
और थकान की समस्या होती है | डॉक्टर्स भी मल्टी 
विटामिन, जिंक आदि मरीज को देते हें। इसके 
अलावा कमजोरी दूर करने के लिए आप अपनी 
डाइट में कुछ खास फूड्स भी शामिल कर सकते हें | 
जिन्हें खाने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा और इम्यून 
सिस्टम भी मजबूत होगा। तो आइए जानते हैं इन 
फूड्स के बारे में- 
ड्राई फ्रूट्स- 

ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों का खजाना है। ये कई 
तरह के विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, 
पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसलिए अपने डेली 
रूटीन डाइट प्लान में काजू बादाम, किशमिश, अखरोट 
जैसे ड्राई फ्रूटस को जरूर शामिल करें | 
हरी पत्तेदार सब्जियाँ- 

हरी फ्तेदार सब्जियाँ बहुत सारे खनिज पोषक 
तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ इसमें आयरन, 


- डा. उज्ज्वल यादव 
कैल्शियम, फाइबर आदि भी भरपूर मात्रा में पाया 
जाता है। इसलिए इन्हें भी अपनी डाइट प्लान का 
हिस्सा जरूर बनाएँ | पालक, चुकंदर, गाजर का सूप 
भी बनाकर पी सकते हैं । 
तुलसी, अदरक, गिलोय मिक्स काढ़ा- 

तुलसी, अदरक, गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर 
कहा जाता है। ऐसे में बीमारी से रिकवर होने के 
लिए इन तीनों चीजों से मिलकर बना काढ़ा बहुत ही 
फायदेमंद साबित होगा | 
फल- 

पोषक तत्वों से भरपूर फल आप अपनी डाइट में 
जरूर शामिल करें| इसके लिए आप रोजाना सेब, 
संतरा, अनार आदि खा सकते हैं। जिससे कमजोरी 
आसानी से दूर हो सकती है | 
खिचड़ी और दही- 

जल्दी पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे- खिचड़ी, 
दही, मल्टी ग्रेन दलिया, गेहूँ का दलिया या फिर 
ओट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये 
हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी होते हैं | 


भ्रणवान महावीर के 2550वें निर्वाणोल्सव के उपळ्ठक्ष्य में आचार्या उ्यादिसागर 
अंकलीकर विद्याळय में आयोजित की गर्ड प्रतियोगिता 


इटावा | आचार्य आदिसागर अंकलीकर इंटर 
कॉलेज, इटावा में भगवान महावीर के 2550वें 
निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में लिखित प्रतियोगिता का 
आयोजन दिनांक 10.11.2023 को किया गया। 
प्रतियोगिता का विषय “भगवान महावीर के संदेश 


प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान महावीर 
का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए 
समान था | उनका कहना था कि हम दूसरों के प्रति 
भी वही व्यवहार व विचार रखें जो हमें स्वयं को 
पसंद हों। यही उनका 'जियो और जीने दो' का 


वर्तमान में कितने प्रासंगिक हैं?” रखा गया, जिसमें 
छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस 


सिद्धांत है। उन्होंने न केवल इस जगत को मुक्ति 
का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची 


प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नवनीत केसरवानी 
कक्षा-10, द्वितीय स्थान अनमोल जैन कक्षा-7 


राह भी बताई | इस अवसर पर अचला वर्मा, राजकिशोर 
वर्मा, शिखा अग्रवाल, कंचन वर्मा, शीला शर्मा, अशोक 


तथा तृतीय स्थान तान्या शर्मा कक्षा-10 ने प्राप्त 
किया। इन सभी छात्र-छात्राओं को विद्यालय के 


नारायण, चेतन सिंह, सुमित यादव, सुनील कुशवाहा, 
विपिन कुमार, मेहविश नजर, बीना वर्मा, अंशिका 


प्रबंधक विशुन कुमार चौधरी ने तथा प्रधानाचार्या 
सोहिनी यादव ने शील्ड देकर सम्मानित किया | 
अंकलीकर वाणी। 
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सिंह, श्रुति यादव आदि उपस्थित रहे | 
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प.पू. आचार्यश्री सुनीलसागरजी को वैश्विक स्तर पर अलंकरण 


तुम उठो ऊँचे कि इतने व्योम झुक चरणों में आएँ, 


- सरोज शाह 
तुम चलो ऐसे कि पीछे कारवाँ बढ़ता ही जाए। 


विष्णु डग से चल पड़े भू नभ समन्दर नाप डाले, गुण का पारावार दुनिया गीत तेरे गुनगुनाएँ|। 
शत-शत तुझको वंदन है, आज तेरा अभिनंदन हे | 
दिये प्रदेय जगत को तूने श्वांसों का वे चंदन है।। 


'सुनील प्राकृत' का ज्ञान दिया जग को तूने वरदानी, 
ज्ञान प्रकाश देने वाला सुनील महा तू दानी | 


अतः उपाधियों का अम्बार तेरे पीछे यों भागा है | 


अवदानों के अम्बारों में छुपा हुआ उर 'स्पन्दन' हे | 


बीज वचन कर क्रांति का सोये चेतन को जगा दिया, 
नहीं जैनियों को चुनौती दे सारे जग को हिला दिया | 


मन मरुधर को सींच-सींच कर दिया सुरभियुत 'उपवन' है। 


अंगारे कर्मो के धधके, ज्वाला शांत कर रहे तुम, 
सेवा के छींटे दे-दे कर शीतल हृदय कर रहे तुम। 


विवेक की फसलें लहरा दे गुरु ऐसा तू! 'उर्वर' हे | 


अधरों से अमृत झरता, जीवन अरण्य गुंजित करते, 
पतितों के पातक धो-धो कर पापी को वंदित करते | 
ज्ञानी-ध्यानी तुझसा जग में नहीं कोई 
स्वार्थ कीच में गलते-जलते, फँसे हुए 'सरोज' सारे, 
कृपा कोर जिस पर उठ जाये, होते हैं वारे-न्यारे | 


ज्ञान रश्मियाँ मिटा रही, तेरी इस भू का 'क्रन्दन' है 
पल-पल छिन-छिन हे गुरु तूने समय चक्र को साधा है, 


तेरी करुणा कृपा बिना खिले न कोई भी 'शतदल' है। 


'डी.लिट.', 'राष्ट्र गौरव', 'साहित्य रत्न' सुनील तुम कहलाए, 


वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज साधक तुमसे ही कर पाए। 


मिला तुम्हें उपहार प्रतिफल, बाँट रहे वो 'रसधन' हे | 


प्रभातियाँ प्रभात गा रहा, पंछी करते कलरव है, 


मारुत सुरभित जग करती नदियाँ बह करती कल-कल है। 


मानव संग प्रकृति प्रांगण में बड़ा आज 


शत-शत..... | |1 || 
शत-शत...... | |2 | | 

शत-शत...... | |3 | | 

शत-शत...... | |4 | | 

हितचिंतक है। शत-शत्त...... | 5 | | 
शत-शत्त..... | |6 | | 

शत-शत...... | |7 | | 

यह उत्सव है। शत-शत..... | ।8 | | 


आदर्दित्रह्मा आदिनाथ फाउन्डेंशन ने 250 बच्चों को बांटे स्वेटर, 100 जरूरुलमंद 
व्नोगों को बांटेंणा कंबल्क 


भींडर | आदिब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन, भींडर के 
तत्वावधान में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागरजी 
गुरुदेव की मंगल प्रेरणा आशीर्वाद से राजेश जी जैन “पुष्पांजलि”, 
दिल्ली की आरे से आचार्य सन्मति सागर उच्च प्राथमिक 
विद्यालय भींडर में 250 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए 
गए | समारोह की अध्यक्षता निदेशक अनिल स्वर्णकार ने की | 


मेनारिया आदि मौजूद थे | कार्यक्रम के प्रारम्भ में अतिथियों ने 
दीप प्रज्वलन किया । इस अवसर पर महावीर जी नागदा ने 
21 बच्चों को टिफिन बॉक्स, विजय जी सोनी ने 21 कंबल, 
पवन जी कोठारी भीलवाड़ा ने 25 यूनीफार्म, संस्था महामंत्री 
जेपी जी जैन लालास वालों ने 21 कंबल, डॉक्टर विनोद जी 
जैन जयपुर ने 11 कंबल हेतु और महावीर हाथी ने स्टेशनरी 


मुख्य अतिथि एचडीएफसी बैंक मैनेजर आनंद जी जैन विशिष्ट 
अतिथि महावीर जी नागदा, जयन्तिलाल जी फांदोत, महावीर 
जी हाथी, रत्नेश जी कोठारी, शुभम जी वया, आकाश जी 
अंकलीकर वाणी। 21 


हेतु सहयोग राशि प्रदान की | 

दिसम्बर माह में फाउंडेशन द्वारा 100 गरीब जरूरतमंद 
लोगों को कंबल वितरित किए जायेंगे | 
20 दिसम्बर 2023 


दंशमसक परिषहजयी तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मतिसागर 


कर्मों की निर्जरा हेतु और मोक्षमार्ग में निरन्तर बढ़ने के 


- आचार्यश्री सुनीलसागर जी महाराज 


लिए बाईस परिषह (कष्ट) सहन करने की आज्ञा भगवान 
महावीर ने श्रमण संघ को दी है। श्रमण को साम्यभाव की 
साधना करते हुए हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए । इसके 


कहलाने वाले तीन चार साधु भी मच्छरों से बचने रात्रि को 12 
बजे 10-15 कदम चलकर सुरक्षित स्थान देखने लगे | कक्ष में 
गए, छत पर गए, सड़क के किनारे गए पर 10-15 मिनट ही 


लिए सहनशीलता या कहो कष्ट सहिष्णुता बढ़ाने के लिए 
परिषह विजय कहते हें | 
बाईस परिषहों में एक परिषह है 'दंशमसक'। इंशमसक 


बैठ पाते कि मच्छर आ जाते और हमें स्थान छोड़ना पड़ता | 
तभी हमने देखा कि बीच वाली छत पर गुरुवर एकदम शांति 
से ध्यानस्थ खड़े हैं। हमें लगा कि जरूर वहां मच्छर नहीं 


मतलब मच्छर, अर्थात्‌ मच्छरों के उपद्रवों कष्टों को सहन 
करना, उनके दंश करने पर भी विचलित न होना, इंशमसक 
परिषह जय हे | आचार्य पूज्यपाद ने अपने सर्वार्थसिद्धि ग्रंथ में 
दंशमसक का व्याख्यान करते हुए कहा कि मच्छर तो यहां 
उपलक्षण है जबकि किसी भी कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी का 
काट लेना, दंश करना भी दंशमसक है | इसे जो श्रमण जीतते 
हैं, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, वे दंशमसक परिषहजयी 
कहलाते हैं | 

इतिहास में तो चिलाती पुत्र, सुकुमाल आदि मुनिराजों के 


होंगे, तभी वे इतने एकाग्रचित्त ध्यानस्थ हैं। सो हम भी दवे 
पांव वहां पहुंच गये | पर यह क्या? यहां तो सबसे ज्यादा 
मच्छर हैं। ऐसे में गुरुदेव किस बल पर ध्यानस्थ हैं। हमें 
ध्यान में आया कि जरूर यही भेद विज्ञान की शक्ति है। फिर 
हम भी काफी देर तक आत्मचिंतन करते शांत बैठे रहे। यूं 
बिना भाषण ही गुरुदेव ने हमें आत्मध्यान का पाठ पढ़ाया, 
भेदविज्ञान का महत्व समझाया | तब हमारे ध्यान में आया कि 
यदि हम आत्मस्थ हो जायें तो मच्छर क्या मनुष्य का दंश 
करना भी हमें प्रभावित न कर सकेगा | मच्छर क्या शेर भी 


कथानक पढ़ने सुनने को मिलते ही हैं किन्तु यदि वर्तमान के 
मुनियों की बात करें तो तपस्वी सम्राट का उदाहरण प्रमुख 
रूप से सामने आता है। आज भले वे हमारे बीच में नहीं हैं, 
पर हमने जो उनका उज्जवल चरित्र और कठोर परिषहजय 
देखा वह अद्‌भुत व स्मरणीय हे | मेरे प्रत्यक्ष देखे हुए कुछ 
प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ- 

(1) आचार्यश्री आदिसागरजी अंकलीकर के तृतीय 
पद्टाधीश आचार्यश्री सन्मतिसागरजी गुरूदेव के कर कमलों 
से 20 अप्रैल 1997, महावीर जयंती के अवसर पर मुझे 
जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई । 1997 का चातुर्मास टीकमगढ़ में 
सम्पन्न कर संघ तीर्थराज सम्मेदशिखर की वंदना हेतु धावमान 
हुआ। 2 मई 1998 को शिखरजी के निकट 'सरिया' पहुंचे | 
छोटे से जैन समाज ने बड़ी सेवा की | अतः मनुष्यों की सेवा 
तो याद न रही किंतु मच्छरों की सेवा आज भी याद है। 
उष्णता के कारण एक खुले से प्रांगण में संघ संध्या सामायिक 
को विराजा था। जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ा मच्छरों का प्रकोप 
बढ़ा। बालवृद्ध तपस्वियों ने शूरता दिखाते हुए सामायिक 
सम्पन्न की | श्रावकजन मच्छरों को भगाने का उपक्रम करते 
रहे | 

विहार से श्रति श्रमण विश्राम करने लगे किन्तु पल भर 
भी चैन कहां मच्छरों के कारण| जितनी मच्छर भगाने की 
अगरबत्तियां श्रावक लगाते, उतने ही मच्छर बढ़ते जाते | धुंए 
ये मनुष्य तो भागने लगे पर मच्छर नहीं भागे | हम सहनशीलता 


अंकलीकर वाणी। 
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हमारी आत्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते | 

(2) 6 मई 1998 को भोर में तीर्थराज सम्मेदशिखर की 
पावन धरा पर कदम धरा तपस्वी संघ ने। आचार्यश्री संभवसागर 
जी, आचार्यश्री भरतसागर सहित 83 पिच्छी धारियों ने युग 
प्रमुख तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मतिसागर जी की अगवानी 
की | मधुवन के जिनालयों की वंदना हुई तेरा पंथी कोटी में 
प्रवास हुआ और शाम होते ही मच्छरों का प्रभाव बढ़ने लगा | 
परिश्रम से कलांत तपस्वियों ने सामायिक सम्पन्ल कर ली 
किन्तु मच्छरों के आगे विश्राम करना मुश्किल हो गया। 
मच्छरों ने सामायिक में भी खूब परीक्षा ली श्रमणों की। हम 
सामायिक व स्वाध्याय कर गुरुवर की शैयावृत्ति हेतु बाहर 
आए तो देखा कि जहां मानस्तंभ की पहली कटनी पर गुरुवर 
विराजे थे वहां हल्का अंधेरा है और कोई झीनी काली चादर 
ओढ़ कर सोया है। हमें झटका लगा कि ऐसा कैसे? जब पास 
जा के देखा तो मालूम हुआ कि गुरुवर ही हैं और हजारों 
मच्छरों जो उन्हें घेरे हुए थे, उनसे ही झीनी चादर का भ्रम 
पैदा कर दिया। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इतने मच्छरों के 
दंश करते कोई सो कैसे सकता है। मैं और पास गया और 
मच्छरों को उड़ाने लगा तो गुरुवर ने थोड़ी सी आंख उघाड़कर 
देखा तब मुझे मालूम पड़ा कि गुरुवर सो नहीं रहे हैं, सिखा 
रहे हैं कि अगर तुम विश्राम करना चाहते हो तो लाख मच्छर 
भी तुझे बाधक नहीं बन सकते, वे तुम्हारे संत की परीक्षा ले 
रहे हैं। प्रकाशंतर से वे तुम्हारे मार्ग में साधक ही हैं, जो 
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दृढ़ता बढ़ाने हुतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। 

आरा, सेंघवा, मुंबई आदि कई प्रवासों में हमने गुरुवर 
दंशमसक परिषहजय सीखा। गुरुवर ने 2002 का चातुर्मास 
बड़वानी में निरंतर पांच उपवास व एक आहार पूर्वक सम्पन्न 
किया | इसी निमित्त से पार्श्वगिरी का जीर्णोद्धार भी हुआ | 


रहा है। ऐसी निस्पृहनुप्ता देख मुझे यशोधर मुनिराज के 
उपसर्ग का स्मरण हो गया। मैं तुरन्त पाटा ठोकने लगा तो 
चीटियां भागने लगीं | मैंने अत्यन्त विनय से पूछा- भगवन! 
चीटियां आपके पांव का मांस नोचकर ले जा रही हें और आप 
ऐसे शांत कैसे बैठे हे? इस पर वे बोले- मेरा काम मैं कर रहा 


भयंकर उष्णता वाले मई 2003 में पार्श्वगिरी पंचकल्याणक 
जीर्णोद्धार भी हुआ । पार्श्वगिरी पंचकल्याणक के पूर्व गुरुवर 


हँ. उनका काम वे कर रही हैं। मैंने फिर पूछा- इतनी सारी 
चीटियों की लाइन कब से लगी हे? वे चुप रह गए, पर यह 


बड़वानी से 8 व पार्श्वगिरी से 5 कि.मी. दूरी पर स्थित 
वावनगजा वंदनार्थ पधारे। दर्शन वंदन कर कायोत्सर्ग में 
स्थित हुए ही थे कि इतिहास में गुरुवर के गुरु आचार्यश्री 
महावीरकीर्ति के नाम पर दर्ज मधुमक्खियों द्वारा उपसर्ग की 
घटना इसके साथ भी दुहरा गई | हुआ यूं कि किसी उपद्रवी 
ने आदि प्रभु के निकट हमेशा लगे रहने वाले मधुमक्खियों के 
छत्ते पर पत्थर दे मारा | सो अनेक त्यागी कष्ट में पड़ गए | 
मुनिश्री सुज्ञानसागरजी तो मधुमक्खियों के दंश से बेहोश ही 
हो गए। एक श्रावक गुरुवर को आग्रहपूर्वक कुछ दूर ले गए 
सो उन्हें कम ही डंक लग पाए। तो भी गुरुवर ने बिना 
प्रतिकार के सब सहन किया | 

(3) अनंतवीर्य भगवान की प्रतिष्ठा के बाद उदगांव 
कुंजवन से विहार कर संघ जून की भीषण गर्मी में नीम 
शिरगांव में विराजा था | आचार्य देव के एक पैर में भारी चोट 


समझने में देर नहीं लगी कि आधी रात से गुरुवर ध्यान में बैठे 
हैं और उसी मुद्रा में पाठ प्रारम्भ किए और अभी सुबह के 
सात बज रहे हैं तो निश्‍चित की वे 5-6 घंटे से यह वेदना 
सहन कर रहे होंगे | 

हम सब मंत्रमुग्ध की तरह गुरुवर को निहार रहे थे, 
गुरुवर भक्तामर का पाठ कर रहे थे। मानो बिना कहे ही वे 
कह रहे थे- जाहं देहो- मैं देह नहीं हूँ। देह तो पर है। मैं 
तो मात्र ज्ञायक चैतन्य आत्मा हूँ। हम सब त्यागी बिना 
सिखाए सीख रहे थे कि भयंकर आपदा आने पर भी कैसे 
शांत रहा जाये | कैसे स्वरूप में रमा जाए। समयसार की यह 
गाथा चित्त में गूंजने लगी- 

धिज्जदु वा भिज्जदु वा, 

णिज्जदु वा अहच जादु विप्पलयं | 

जन्हा तम्हा गच्छदु, 


लगी थी और छेद हो गया था | वे कई दिन से इस वेदना को 
सहन करते हुए साम्यभाव से साधनाकर रहे | एक दिन स्तुति 
पाठ के समय हम 30 पिच्छिधारियों में से मेरी नजर गुरुवर के 
पाटे के पास गुजरती हुई चीटियों की लाइन पर पड़ी। 
जिज्ञासावश मैंने खोजी दृष्टि डाली तो हजारों चीटियां अपने 
मुंह में कुछ लिए दूर तक जा रही थीं, लेकिन आना केवल 
पाट तक हो रहा था। मैंने और ठीक से देखा तो मालूम हुआ 
कि गुरुवर के पांव में से चीटियां मांस नोचकर ले जा रही हैं 


तम्हा ण परिग्गहो मज्झ | |201 | | 

अर्थ- देह आदि परिग्रह छिद जाए, भिद जाए अथवा 
प्रलय को प्राप्त हो जाए अथवा जैसे तैसे हो जाए तो भी वे 
मेरे नहीं हैं। मैं तो जाननाहारा आत्मा हूँ। चौथे काल में 
मुनियों जैसी निर्ममतत्वता उनके तप त्याग में हमेशा सलकती 
रही | ऐसे तो सैकड़ों प्रेरक प्रसंग इनके जीवन में घटे किन्तु 
यहां हमने मात्र तीन प्रसंगों से उनके भेदज्ञान का दर्शन 
किया | धन्य है वे सिंहवृत्ति साधक तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 


और गुरुवर स्तुति पाठों में ऐसे मग्न हैं जैसे कुछ हो ही नहीं 


सन्मतिसागरजी महाराज | 


ठंड आते ही हो गए हैं फ्लू का शिकार, तो शर्दी-खआाँसी से तुरन्त शहत दिलाएंशे ये 5 काढे 


सर्दी का सीजन जहां अपने साथ सुहाना और खुशनुमा 
माहौल लेकर आता है, तो वहीं इस मौसम में अक्सर पाचन 
संबंधी समस्याएं और सदी-जुकाम परेशानी की वजह बन 
जाते हैं। यह सीजन अक्सर अपनी ठंडक के लिए पसंद 
किया जाता है, लेकिन इस मौसम के आते ही सर्दी और 
खांसी के मामले भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। सर्दी-जुकाम 
की समस्या अक्सर हमारे रोजमर्रा के कामों में बाधा डालती 
है | ऐसे में इससे जल्द राहत पाने के लिए लोग दवाओं का 
सहारा लेते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं, जो 
पुराने समय से इससे राहत दिलाते आये हैं। 


अंकलीकर वाणी। 
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- सीमा चौधरी 

सर्दी-खांसी से जल्द आराम पाने के लिए काढ़ा सबसे 

कारगर तरीका है | यह आपको मेटाबॉलिज्म बेहतर करने के 

साथ ही पाचन में सुधार करते हुए मौसमी संक्रमण से लड़ने 

में आपकी मदद करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे भी 

कारगर काढ़ों के बारे में, जो इस मौसम पाचन में सुधार करते 
हुए आपको सर्दी और खांसी से राहत देंगे। 

दालचीनी काढ़ा- 

सर्दी-खांसी से राहत पाने के लिए आप दालचीनी काढ़ा 

ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान है और यह 
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मौसमी बीमारियों से बचाने में आपकी मदद कर सकता हे | 
इसे बनाने के लिए एक पैन में एक-दो कप पानी और इसमें 
दालचीनी पाउडर डालकर उबलने दें। आप चाहें तो इसमें 
एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। यह काढ़ा आपकी 
इम्युनिटी मजबूत बनाने के साथ शरीर को ताकत बढ़ाने में 
मदद कर सकता है। 
तुलसी-काली मिर्च का काढ़ा- 

लोग अक्सर कमजोर इम्युनिटी की वजह से सर्दी-खांसी 
से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में इससे राहत पाने के लिए आप 
रोजाना तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी का काढ़ा 
बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म करने के बाद उसमें 


और इसमें 2-3 कप पानी डालकर उबालें | अब इसमें गिलोय 
का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं | इसे तब तक उबालें 
जब तक इसकी मात्रा 1/3 न रह जाए। यह काढ़ा फ्लू से 
लड़ने में आपकी मदद करेगा | 
तुलसी का काढ़ा- 

अगर आप इम्युनिटी बढ़ाने के साथ ही पाचन बेहतर 
करने का कोई उपाय खोज रहे हैं तो तुलसी का काढ़ा एक 
बढ़िया विकल्प साबित होगा | इसे बनाने के लिए एक पैन में 
पानी उबालने के बाद इसमें तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच काली 
मिर्च, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच कसा हुआ 
अदरक डालें | इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और 10-15 


तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च और सोंठ डालकर 
कुछ देर तक उबालें और फिर छान लें। अब इसे गुनगुना हो 
जाने पर पी लें। 
गिलोय का काढ़ा- 

आयुर्वेद में लंबे समय से गिलोय का इस्तेमाल कई 
स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जा रहा है। हालांकि, 
कोरोनाकाल के बाद से ही इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ 
गई है | ऐसे में सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए आप भी गिलोय 


मिनट तक उबलने दें | अब इसे एक कप में छान लें और जब 
यह ठंडा हो जाए तो इसे पी लें। 
अजवाइन का काढ़ा- 

अजवाइन में मौजूद औषधीय गुण शरीर को कई बीमारियों 
से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही यह पेट से जुड़ी 
समस्याओं से राहत पाने में भी काफी मदद करता है। इसका 
काढ़ा बनाने के लिए पानी में 1-2 चम्मच अजवाइन डालकर 
उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और 


का काढ़ा पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच गिलोय 
या गुड्ची को पीस लें। फिर मीडियम आंच पर एक पैन रखें 


आचार्य श्री सुनीलसागर जी का संघ 


आचार्यश्री 108 सुनीलसागरजी महाराज 
सन्मति बघीया के अनुपम पुष्प | 

तुम महकाते जग में सौरभ हो।। 

तुम्हें देख धन्य हुआ जीवन | 

तुम तप-त्याग तेज की अद्भुत मूरत हो || 

है धन्य हुआ जीवन मेरा | 

जो आप जैसा गुरु है पाया || 

देख आपकी कड़ी साधना। 

आपके चरनों में शीश नवाया || 

है धन्य हुआ जीवन मेरा | 

तुम समवशरण में आया हूँ।। 

धन्य हुई अखियाँ मेरी | 

हाथों में पिछी देकर मैं फूला नहीं समाया हूँ | | 
उपाध्याय श्री शशांकसागर जी महाराज 
चंद किरण सम शीतलता | 

वचनों में हैं जादू-टोणा || 

लुम हर पल खुश रहते हो | 

उपाध्याय शशांक सागर का क्या कहणा || 


अंकलीकर वाणी। 
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गुनगुना होने पर पी लें। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के 
साथ ही पाचन के लिए भी फायदेमंद है। 


- उपाध्याय श्री शशांकसागर जी 
मुनिश्री सुकमालसागर जी महाराज 

उपसर्गो को सहकर के भी 

तुम संयम पथ में दृढ़ता से संकल्प निभाते हो। 

हैं धन्य मुनि सुकमाल सागर 

जो इतनी वय में भी महावृतों को निभाते हो।। 
मुनिश्री संदेशसागर जी महाराज 

महावीर के संदेशों को 

हर-घर में पहुंचाते हो। 

मौन के इशारों से तुम 

संयम पथ दिखलाते हो। 

हैं धन्य मुनि संदेश सागर 

सबको अहिंसा का पाठ सिखलाते हो।। 
मुनि श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज 

हैं सिद्ध अर्थ जिनके नाम में, 


वे मुनि सिद्धार्थसागर कहलाते हैं। 


चेहरे की खुशी देखकर, 
श्रावक फूले नहीं समाते हें । | 


मुनि श्री श्रुतेशसागर जी महाराज 
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हैं धन्य मुनि श्रुतेशसागर 
जो तप-त्याग की बात बतलाते हें | 
जो रहें सदा अपने में लीन 
लोगों को जीना सिखलाते हैं। 

मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी महाराज 
जो नगर गौरव दिल्ली के 
जिन्हें देख सभी घबराते हें | 
जिनकी वाणी में है ओझ भरा 
वे सर्वार्थ सागर कहलाते हें || 

मुनि श्री सुध्यानसागर जी महाराज 
जो रहें ध्यान में सदा लीन 
आतम्‌ की राह बतलाते हें | 
जो रविवार के हैं नमक त्यागी 
वह सुध्यान सागर कहलाते हैं । | 

मुनि श्री संतृप्तसागर जी महाराज 
उपवासों की कठीण साधना 
विना खेद जो करते हें | 
चेहरे पर जरा भी है सिकन नहीं 
वह तपस्वी संतृप्त सागर कहलाते हैं | | 

मुनि श्री संपूज्यसागर जी महाराज 
जो पूज्य बनकर वसुधरा पर 
संयम पथ को अपनाते हैं । 
संपूज्य सागर की मुद्रा लखकर 
सब धन्य स्वयम्‌ हो जाते हैं | | 

मुनि श्री संप्रज्ञसागर जी महाराज 
जो गुरु भक्‍ती की अणुपम जाण 
संगीत से सबको रिझाते हैं | 
हैं संप्रज्ञसागर बागड़ की शान 
युवा देख इन्हें फूले नहीं समाते हैं । | 

मुनि श्री संप्रतिष्ठितसागर जी महाराज 

जिन्हें देखकर ही स्वयम्‌ 
जीवन व्यवस्थित हो जाता है। 
मुनि संप्रतिष्ठितसागर हैं अद्भुज संत 
जिन्हें देख शीष स्वयं नम जाता है || 

मुनि श्री सुविवेकसागर जी महाराज 
सुविवेक सागर की बात निराली 
जो हर पल शास्त्र को पढ़ते हैं | 
हम वंदन करें ऐसे मुनिवर को 
जो सबके दिल को लुभाते हैं।। 
अंकलीकर वाणी। 


मुनि श्री संप्रभसागर जी महाराज 
संप्रभसागर हैं युवा सम्राट 
जिन्हें बच्चे विर बुलाते हैं | 
जिनके आगे-पीछे दौड़कर के 
संयम की जय-जयकार लगाते हैं | | 
मुनि श्री सुविशुद्धसागर जी महाराज 
भिलवाड़ा की शान हैं मुनिवर 
विशुद्ध अचरण धारे हैं। 
सुविशुद्धसागर की करें वंदना 
जो हर पल आत्म मत्व को ध्याते हैं।। 
आर्यिका श्री आद्यमति माताजी 
आद्य नहीं हैं, अन्त: नहीं हे 
जिनकी किसी से भिड़ंत नहीं है। 
आर्यिका ये अद्यमति ग्याणी-ध्याणी 
जिनके मन में कोई विकल्प नहीं || 
आर्यिका आराध्यमति माताजी 
गुरु भक्ती में जिनका मन है 
साधना में सदा डूबा रहता आचरण है। 
संयम की जो प्रतिमूर्ति कहलाती हैं 
सौभाग्य है आराध्यमति का, 
जो काली काल आर्यिका पद पाती हैं।। 
आर्यिका आकाशमति माताजी 
बिन बोले ही जो कह जाती हैं 
बिना बताये जो पीड़ाओं को सह जाती हैं। 
आशीर्वाद है गुरु सुनीलसागर का 
जो आकाशमति संघ में इतना सम्मान पाती हें | | 
आर्यिका श्री सुदृढ़मति माताजी 
दृढ़ता के साथ ही जिनका ध्यान है 
गुरु की आज्ञा ही जिनका वेद और पुराण हे | 
सुदृढ़णति माताजी की एक अलग-सी पहचान है 
युवा पीढ़ी के लिये ये दीपक ज्योति के समान हें || 
आर्यिका श्री सुस्वरमति माताजी 
जिनके स्वर में सुबह-शाम गुरु का नाम है 
गुरु भक्ति ही जिनके जीवन का प्राण है | 
स्पष्ट स्वर से जिनकी अद्भुत पहचान है 
आर्थिका सुस्वरमति को गुरु का विशेष वरदाण है || 
आर्यिका श्री अनधमति माताजी 
अनर्धपद पाना ही जिनका अरमान है 
हर पल करती जो गुरु का गुणगान है। 
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कर रही हैं जो साधना गुरु चरणों में नत होकर 
अनधमति माताजी का गुरु चरणों में प्रणाम है।। 
आर्यिका श्री संयतमति माताजी 
संयम की वृद्धि में जिनका ध्यान है 
संयम की साधना में मन गतिमान हे | 
संय्यद के स्वरों में गुरुभक्ती का ध्यान है 
संय्यद शिव पद मिले बस यही अरमान है।। 
आर्यिका संगीतमती माताजी 
जिनके भजनों में गुरु भगवान हैं 
जिनका हर-पल गुरु चरणों में ध्यान है | 
संगीत से जो करतीं गुरु-गुण गाण हैं 
संगीत मति का हर-पल गुरु को प्रनाम है || 
आर्यिका संपूर्णमति माताजी 
जिनको हर पल गुरु का ध्यान है 
गुरु वाक्य ही गीता और पुराण हें | 
संपूर्णमति हर-पल करती गुरु सुनील का ध्यान हैं 
उनके लिये तो गुरु देव ही भगवान हें || 
आर्यिका श्री संपन्नमति माताजी 
गुरु की मुस्कुराहट ही ध्यान है 


गुरु के वाक्य ही जिन्हें प्रमाण हैं। 

संपन्न होये मेरी साधना 

गुरु चरनों में बस इतना सा अरमान है || 
आर्यिका संबलमति माताजी 

गुरु की भक्ती ही जिनका प्रान हैं 

गुरु खुश रहें बस यही अरमान है। 

गुरु के चरणों में ही चारों धाम हैं 

संबलमति का सुनीलसागर को प्रनाम हे || 

आर्यिका संप्रेक्षमति माताजी 

अनुप्रेक्षा में ही जिनका ध्यान है 

गुरु चरनों में शास्वत सुख धाम है। 

संप्रेक्षमति के लिये तो गुरु सुनील गुरु 

कलीकाल में चलते फिरते भगवान हैं | | 

ऐलक श्री सुप्रभातसागर जी 
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गुरु के चरनों द्वारा ही प्रकाश है। 
गुरु सुनीलसागर के आशीर्वाद तले ही 
सुप्रभात सागर के जीवन में खुशी का निवास है।। 
क्षुल्लक श्री विजयन्तसागर जी 
सारे संघ की जो व्यवस्था बनाते हैं 
हर कार्यक्रम में जो पहले पहुंच जाते हैं। 
दिन हो या रात सदा गुरु चरणों में वास 
विजयन्तसागर हैं सम्पूर्ण संघ में सबसे खास || 
क्षुल्लक श्री सुखदसागर जी 
जो हमें प्रकाश पुंज दिखलाये हैं 
इनके द्वारा ही हम ऐसा गुरु पाये हैं। 
सुखद सागर हैं वो नींव की ईट 
जिनके कारण हम सुनीलसागर जैसा गुरु पाए हैं| । 
क्षुल्लक श्री सुनिश्चयसागर जी 
जिनका नियम ही दृढ़ संकल्प होता है 
अनशन करके भी जो ना भयभीत होता है | 
ये प्रतापगढ़ की माटी का अभिमान हैं 
सुनिश्चयसागर की भक्ति से गुरु मेहरबान हैं || 
क्षुल्लक श्री संतुष्टसागर जी 
जो दिखते ना हृष्ट-पुष्ट हैं 
लेकिन गुरु भक्ति में विशिष्ट हैं। 
तकलीफ होने पर भी जो मिष्ट हैं 
सारे संघ में एक मात्र क्षुल्लक संतुष्ट हें | | 
क्षुल्लक श्री संतोषसागर जी 
जिनके जीवन में ना कोई दोष हैं 
जिनके पास ना एक कोड़ी का कोष है। 
जो हर पल चर्चा करता निर्दोष है 
हमारे संघ का वयोवृद्ध संत संतोष है।। 
क्षुल्लक श्री सुविमलसागर जी 
जो सारे कर्म मल धोने आये हैं 
बिन साबुन ही जो निर्मल मन पाये हैं। 
क्षुल्लक सुविमल की क्या बात है 
इन्हें प्रभु दर्पण की सबसे ज्यादा प्यास हे || 
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बिना दिये के जो करते प्रकाश हें 
गुरु की कृपा इन पर कुछ खास हे | 
बिना गंध के जो सबको लुभाते हें 
हमारे संघ के चहेते सुप्रकाशसागर कहलाते हैं।। 
क्षुल्लिका श्री अमोहमति माताजी 
मोह माया को दूर भगाया है 
मोक्ष की राह पर कदम बढ़ाया है। 
वृद्ध अवस्था में भी चर्या निभाती हैं 
सबसे बड़ी उम्र की माता अमोहमति कहलाती हैं || 
क्षुल्लिका श्री अटलमति माताजी 
अटल ही जिनका विश्वास हे 
अटल ही जिनका प्रयास है। 
अटल मार्ग पर कदम बढ़ाया है 
अटलमति ने संयम पथ को अपनाया है || 
क्षुल्लिका श्री अजेयमति माताजी 
करम काली माँ पर जिन्होंने जय पाई है 
इच्छा शक्ति जिन्होंने घटाई है। 
ममता की जो साक्षात परछाई हैं 
अजेयमति महाराष्ट्र की भाई हैं || 
क्षुल्लिका श्री शुद्धात्ममति माताजी 
जिनका स्वयं में निवास है 
जिनके मन में सदा संयम का वास है। 
मोक्ष को पाने का पूर्ण प्रयास है 
शुद्धात्ममति की मात्र इतनी-सी आस है।। 
क्षुल्लिका श्री पद्ममति माताजी 
दिल में हर दम परमात्मा का वास है 
परिक्रमा लगाने में जिनका विश्वास है। 
सुबह जल्दी आकर जो ढोंक लगाती हैं 
पद्ममति माताजी अपने पुरुषार्थ से मोक्ष चाहती हें || 
क्षुल्लिका श्री सदृष्टिमति माताजी 
जिनकी दृष्टि में सत्य का वास है। 
मुक्ति पाने का पूर्ण प्रयास है। 
सदृष्टिमति की दृष्टि में गुरु समाया है 
जिनके सर पर गुरु की छत्रछाया है |। 
क्षुल्लिका श्री सदबोधमति माताजी 
जिनकी वाणी में गुरु भक्ती का बोध है 
सत्य ही जिनके जीवन का शोध है। 
जिनकी चर्या हमें सत्य का बोध कराती है 
सद्बोधमति गुरु के संस्कार से पूज्य हो जाती हैं | | 
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क्षुल्लिका श्री सद्व्रतमति माताजी 
व्रतों के प्रति जिनको स्वाभिमान है 
व्रत पालने में जिनका मन गतिमान हे | 
सद्व्रतमति व्रत को हर पल ध्याती हें 
सद्गति मिले बस यही भावणा भाती हें || 
क्षुल्लिका श्री सदतपमति माताजी 
तप करने में जिनका कीर्तिमान है 
तप ही जिनके लिये वरदान हे | 
तप करके जो कर्म खपाती हैं 
सदतपमति हर पल गुरु गुण गाती हें || 
क्षुल्लिका श्री संभावमति माताजी 
सुख और दुःख में ना विषाद हैं 
हानी और लाभ में ना विवाद हें | 
समता जिनके जीवन का स्वभाव है 
संभावमति का मन हमेशा निर्विवाद है | | 
क्षुल्लिका श्री संरक्षमति माताजी 
गुरु के संरक्षण में जो जीवन बिताती हैं 
हर पल गुरु भक्ति के गीत गाती हें | 
निर्दोष हो मेरी पूर्ण साधना 
संरक्षमति हर-पल गुरु से आशीर्वाद चाहती हैं । 
क्षुल्लिका श्री सुरजमति माताजी 
गुरु रूपी सूर्य की जिन पर छाया है 
अनुव्रतों की घनघोर साधना का साया है। 
हर निकली स्वांस में गुरु को ध्याती हैं 
सुरजमति गुरु को हर पल प्रसन्न देखना चाहती हैं।। 
क्षुल्लिका श्री सुगन्धमति माताजी 
स्वयम्‌ की गंध से मन को महकाती हैं 
नियम और व्रत से जो खुद को सजाती हैं। 
एक पल भी जो गुरु से दूरी ना चाहती हैं 
सुगन्धमति हमेशा गुरु के समोशरण में बैठणा चाहती हें | 
क्षुल्लिका श्री सुकृतमति माताजी 
अनि फल्य अर्थ से ऐसा अवसर आया है 
महाभाग्य से आपने क्षुल्लिका पद पाया हे | 
अर्जी मेरी भगवान महावीर से 
सुकृतमति ने सुनीलसागर के रूप में 
साक्षात महावीर को पाया है || 
जय बोलो चतुर्थ पट्टाचार्य आगमचर्या प्रवीण धर्म दिवाकर, 
श्रमणरत्न, संयम भूष प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्रसंत आचार्यश्री 
108 सुनीलसागर जी महामुनिराज की जय, जय, जय 
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आचार्य सुनील सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी, 
आचार्य सौभाग्य सागर जी 


आचार्य पुष्पदंत जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी 


तथा आचार्य सुनील सागर जी संघ सहित 


जेर २७०३४ 


आचार्य सुनील सागर जी महाराज खेकडा में 
पुलिस अधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए 


a शी, ४४ क हक 
कला CICS: i 
आचार्य सुनील सागर जी के साथ अन्य आचार्यगण 
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आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, 
आचार्य सुरत्न सागर जी साथ-साथ 


+ 


आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, 
आचार्य सुरत्न सागर जी तथा उपाध्यक्ष शशांक सागर जी 


id 


2023 के अंकलीकर पुरस्कार विजेता 
पुरस्कार ग्रहण करते. हुए 


ससंघ आचार्य सुनील सागर,जी आचार्य, विशुद्ध,सागर,जी 
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